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नाट्यकारक वफ्तव्य 


अत्याबत्तन' हमर घ पूर्णाण नाटक थिक। एकर पहिलुका नाटक सब 
मे सँ आन्दोलन! (१६७३) आ? "रामलीला? (१६७४) कें छोडि कए बाकी नाटक 
सब ( 'नायकक नाम जीवन) “एक छळ राजा), 'नाटककर लेल! ) प्रकाशित आ? 
अभिनीत भेळ अछि। एहि नाटक क नामकरण केक दृष्टिय सार्थक अछि! 
स्वप्नकल्पित अप्राप्य आदर्शक पश्चाद्धावन कें छोडि नायक मानब घुरि ऐलाह 
कठोर वास्तव मे। एम्हर दू वर्ष सँ चारिटा एकांकी ( 'जनक', 'ओ कागज फेर 
बाघ छथि, इन्द्रमा, आ? 'प्रयोग' ) रचनाक बाद हम घुरि ऐलहुँ पुनः पूर्णाग 
नार्यरचनाक क्षेत्र मे । तकर अलावा, एकर पहिलुका नाटक सब मे हेश्य- 
सञ्जा, टृश्यविभाजन, भाळोकसम्पात आ” कथाबिन्यास क क्षेत्र मे जे निरीक्षण 
आदि केने जाइत छलहुँ, एहि नाटक क रचना करेत काळ से सबटा कें दूर 
हँटाए हम पुनः प्राचीन रीति क व्यवहार मे घुरि ऐलहुँ। देखे चाहैत छळू, 
' पुरनका तकनीक क व्यवहार करेत एकटा नब कथा कें सार्थक रूपें कहळ जा 
सफेत अछि वा नहि । भाषाक अति हुत एकरूपीकरण (Standardization) 
क नारा मै गळा मिला कए हम सब जाहि. तरहें दड़िभंगा-शेीक व्यबहार कें 
जनप्रिय बनेबाक प्रयास करैत आबि रहरू छी ( तकरा हम वेजाय काज करब 
नहि कहै चाहैत छी )-- पहि नाटकक कथाक परिवेश के देखेत हम वार्ता- 
रचना भे--- ताहि सँ हँटि कए आंचलिक उपभाषाक व्यवहार केने छी। एतय 
सहरसाक उपभापाक जे लेख्यरूप हम देने छी, सहरसाक अधिकांश मैथिल 
साहित्यकार-बन्धु भरिसक ताहि सँ सहमत हैताह । नाटकक नायक दड्मिंगाक 
छथि; सें ओ आन तरहें बजेत छथि। पहि नाटकके . अभिनयक छेछ समुन्नत 
मंच व्यचस्थाक प्रयोजन नहि हैत । ई कत्तहु खेछायल जा सकेत अछि। ओर 
हैं, एहि. नाटक क रचना करैत काळ हम -सदिखन ई बात ध्यान मे राखल्हू जे 
एकर रचना पहि प्रकारे होइक, जाहि सँ एकर निर्देशक के आपन प्रतिभाक 
प्रदर्शनक पूर्ण खाधीनता भेंटन्हि । आशा अछि, एकर पाठक, दर्शक, निदेशक, 
अभिनेता. अ? आलोचक छोकनि एकर दोघ-शुण क बिषय मे आपन अभिमत 
प्रकट कए हमर नाख्यरचनाक मानोन्मयन मे सहायता करताह । 


~-डद्य नारायण सिंह “नाचिकेता” 


पात्र-परिचय 


मानव--आदर्शवादी डाक्टर । 

प्रचीण--चिरागबस्ती गामक एक वृद्ध अन्ध व्यक्ति | 
नारद--गामक एक वयस्क व्यक्ति, प्रबीणक भैयारी मे सँ । 
मारीच--गामक अर्घशिक्षित बैद्य । 

राजा सेठ--गामक सब सँ धनिक महाजन । 
बुचकुन--प्रबीणक खबास । 

करुणा--प्रवबीणक बिधवा पुत्रवधू । 

कौशल्या--गामक बयस्का विधवा महिछा । 

पहिल गौंआ; दोसर गौंआ, आ? अन्यान्य व्यक्ति । 


दयप्र 


(क) प्रबीणक दुआरि--हुआरिक सामने गामक रास्ता देखल जाइछ। दुआरि 
पर दू टा कुसी, एकटा टंटुट्टा टेबुल आ? एकटा बॅच 
राखळ रहैत अहि। 

(ख) प्रवीणक आंगन--भनसाघर . देखल जाइछ, दू-एकदा कुर्सी आ' ओसरा 
पर एकटा पिढ़िया रहैत अछि । । 

(ग) मारीच वैद्यक दुआरि--एकटा चोकी, एकटा देवायक- ताखा आ दू-एकटा 
कुर्सी देखळ जाइत अछि । 

(घो राजा सेठक विश्रामागार--चौकी, केकटा मसळन, सफेद बिछौनाक- 
चादर, गड़गड़ा आ? दूट़ा कुर्सी पेखल जाइत अछि! 


Ot 


पहिल इइथ 


[ मंच तावत्‌ आळोकित नहि भेळ अछि। अन्हार मे मानबक स्वगतोक्ति 
सुनछ जाइछ । | 


मानव--[ स्वगत ] हम छी सानव--ओर ई शहर थिक दुनियाक सब सँ पेच 
शहर मे सँ एक। हम डाक्टर ळी और ई शहर थिक मरीज्ञ--रोगी। 
मुदा हमरा सन सन लाखो डाक्टर मिलियहु कए एदि रोगीक चिकित्सा 
नहि क? सकैत अहि । मुदा ई नहि जे एहिं. रोगक लछलून स्पष्ट नहि 
होइछ । से संब अत्यत्त स्पष्ट अछि। एहि शहर मे छोग अर्थ क॑ छोड़ि 
आर किछुओ नहि चिन्हैत अछि--प्रेस;- त्याग, दया; ममता आदि 
मानबीय गुण एतहुका मनुष्य मे नहि अछि। और एहि दूषित स्थानहि 
सँ जन्म छ” रहळ अघि रुग्ण कबिता, निष्प्राण संगीत, नकली शिहप । 
एतय सब क्यो आन ढोग कॅ सन्देहक दृष्टियें देखैत अछि । रास्ताक मोड 
पर नमहर तालिका टांगळ रहैत अछि--करखन, कतय, कोना आ कतेक 


Prt) 


हँसब, कानब, आनन्दित हैब था छइब-झगइब उचित दैत। [ मुह्चक 
स्तब्धता ] एत्तेक दिन बाध्य भ? कए एतय रहै पड़ल अछि। एखन हमरा 
ने कोंनो बन्धन आलि, ने एहि शहर सँ प्रयोजन। एहि संसार मे एक 
बावूये धेने रहथि हमरा जनमे सँ, आब ओहो नहि. रहछाइ। एतबा दिन 
' डाक्टरी पढ्बाक लेल एतय रहब जरूरी छछ। आब डाक्टरी पास केलहुँ 
अडि-भेटल अछि स्वाधीन चिकित्सा क अधिकार | तें एहि शहर क 
प्रयोजन शेष भेळ अछि। [ स्तब्धता ] और चिकित्सा क स्वाधीनता 
भेंटळाक बादे नजरि पडळ सब से कठिन रोगक दिसि, एहि शहेरक रोग । 
ओर किछु दिन रहि कए बुझळहुँ एहि रोगी क चिकित्सा नहि भ' सकैत 
अछि। जकर प्राणे नहि छेक, ने हृदय छैक, तकरा बचाओछ कोना 
जा सकेत अछि! अहुना एहि मुर्दा शहर मे रहि कप चिकित्सक क रूप भे 
प्रतिष्ठा पेबाक हेल जाहि वस्तुक प्रयोजन छैक, से हमरा नहि आहि 
ओर से थिक-ट्राका। तें-आव समय आयछ अछि एहि शहर के 
जवाब द' कए, एकटा आसन्न मृत्युक हाथ मे सॉपि कए एतय से चलि 
देवाक। [ चुणी ] नेनहि सँ बाबूक महे गामक गप्प झुनेत छलहुँ । 
गामक सुन्दर दृश्य--पोखरि, खेत-पथार, नीपळ पोत आङन, बैलगाड़ी 
पर चढ्छ छतञ्माइत कनियाँ, गामक सरळ छोग आ तकरा सभक जीवन 
हमरा नेनहि सँ आकृष्ट केने छछ। ओतहुका जीवन मे एखनहु प्राण 
अछि। एहि मृतप्राय शहर के जखन छोड़हि पड़त, तखन-- 
[ रेलगाड़ीक चलबाक शब्द धीरे धीरे तीब्र भए मिझा जाइत अहि । 
गाडी कोनो स्टेशन पर रुकैत अछि। किछु कोळाहळ सुनळ जाइल । 
लोग उत्रेत-चढ़ोत अछि । गाड़ी पुनः चलि जाइछ । नेपथ्य सँ दू व्यक्तिक 
कथीपकथन सुनछ जाइछु--एहि से द्वितीय व्यक्ति छथि मानव । | 

प्रथम---अंपने कतय जायब ९ 

द्वितीय--एं १ हमरा पूछेत छी १ 

प्रंथम--नहि त ओर ककरा सँ पूछुब ? ओर सब गोदे त चलिये गेलखिन ये । 





एक आह्दी-छामे छै, शहर से आयळ छी । 

द्वितीय--जी हूँ । 

प्रथम--हम एहि छोटछीन स्टेशन क स्टेशन मास्टर छी--अपने... ... 

ह्वितीय--हमर नाम सानव थीक । 

प्रथम--कोम गाम जायब ९ कही त हम बेळगाड़ी क इन्तजाम के दी । बुकाइत 
अधि--एहि दिस नये आयळ छी । 

द्वितीय--जी हूँ। पहिले बेर ऐल्हूँ । 

प्रथम--कतय जायब ? 

ह्वितीय-से ठीक नहि केलहुँ अछि । अहाँ त पुरान लोग छी। एम्हर भास- 
पास क गाम क नाम सब त जनितहि दैब......। 

प्रथम--आसपास कोनो एक-दूदा गाम छे थोड़बे ? 

द्वितीय--तेयहु-- 


द्वितीय--चिणाग बस्ती | ई चिराग बस्ती क्तेक दूर अछि एतय से ९ 

प्रथम--दस कोस । बेळ गाड़ी से जाय सकेछी। लेकिन सेहो एक कोस 
एम्हरे उतारि देत- मैना घाट लग । 

द्वितीय--आ तकर बाद १ 

प्रथम--नाव पर घाट के ओहि पार जाउ आ पेदळ चलू ! 

ह्वितीय--कत्तेक देर | 

प्रथम--ओतय सै बेसी दूर नहि, कोस भरि चळे पडत । 
[ धीरे धीरे मंचक आलोक स्तिमित भ? कप मिमा जाइत अछि और 
एकडा गड़ीमानक हुनू बरद क प्रति गारि आदि सुनळ जाइछ। गाड़ी. 
चैत अछि । गडीमान एकटा लोकगीत गाबे छगेत अशि । धीरे-धीरे 
लोकगीत क स्थर बिलीन भ? जाइंत अछि । कनेक देरक बाद किछु पक्षीक 
खर सुनना जाइळ- एकटा कुकुर क. भूकब स्पष्ट भ? उठैत अछि । मंच 
धीरे-धीरे आळोकित भ उठेत अलि । प्रवीण वाबू क इुआरि'। प्रवीण 


बाबू सुत्छ छथि--बेरियाक पहर । ] 

बुचकुन--[ प्रविष्ट भए] मालिक, यौ मालिक! उठियो ने! [ धीरे-धीरे 
प्रचीण क॑ धक्का दैत अछि । ] 

प्रबीण--[ नींद सँ जागेत ] की भेळो १ बाढि आवि गेछी कि घर मे आगि 
'छगेलको कोइ ? 

बुचकुन-- निम्न स्वर | मालिक आइ खिंसिआयल छथिन । 

प्रवीण--खिसिआयब नइ त की १ 

बुचकुन--_ जीह दाँत तर दाबेत ] जाः, सुनि लेने छथिन हमर बात । आश्चर्य ! 

प्रवीण--त एहि मे अचरजक कोन बात! [ उठेत ] आन्हरे ने छी, बहिरा 
त नइ ने! 

बुचकुन- प्रबीण के हुनक छाठी धरा देत अछि । हुनका कुर्सी पर बैसा कए ] 
बेठू एते! हम पानि आने छी हाथ-मुँह धोइबा छेळ। 

प्रवीण--हरिओम'! हरिओम ॥ [ किछु काळ चुप्प रदैत छथि ] की भेळौ रै? 
मरि गेळहीं कि जीविते छं ? 
[ एतबा मे रास्ता सँ मानव चळत देखळ जाइत छथि । ओ चछैत चलेत 
प्रवीण बाबू क दुआरि दिसि देखैत छथि। प्रवीण बाबू कें रास्ता क 
दिसि देखेत देखि ओ हुनका दिसि अशुआ जाइत छथि। ओ हुनक 
पास आबि कए ठाढ़ होइत छथि । मुदा प्रवीण बाबू क सुख पर परि 
बत्तन क रेखा नहि देखि बिस्मित भए गळा खखारैत छथि । ] 
गळा कियेक खखारेत छ रौ ९ हम तोहर भेंसुर छागबौ की ? 

सानब--[ अकचका कए ] माने... ...! 
[ तावत्‌ बुचकुन दोळ मे पानि भरने आबेत अछि। ओ मानब कं देखि 
विस्मित होइत अछि । मानवक शहरी पोषाक क दिसि देखतहि रहि 
जाइल अहि | | 

प्रबीण--_ बाळटी क शब्द सुनळर्हि; मुद्दा बुचकुन क॑ निरुत्तर पाबि--- ] आइ 
की भेली रे बुचकुन १ 


बुचकुन--- ध्यान भंग होइत अछि | जी मालिक ९ 

प्रबीण--जी सालिक के बच्चा, बोळे कियेक नह छं ९ पानि अनछिहीं ९ 

बुचकुन-हे श्यैह ! [ पानि रखेत प्रन्रीण कें उठा कार एक कात छा जाइत 
छृथि-बाखटी के छुआ दैत छथि | प्रवीण बाळटी सँ ढारि कप हाथ मुँह 
धोइत छथि । मानव घुभेत छथि जे प्रवीण आन्हर छथि । बुचकुन प्रवीण 
कें पुनः छ' अघैत छथि हुनक कुर्सी छग। हुनका बेसा कण इब्लित द्वारा 
मानव कें कहैत छथि जे प्रवीण आन्हर छथि; मानव माथ डोळावेत छुथि। ] 

बुचङ्कु्-~मालिक | 

प्रवीग--की लिये १ 

बुचकुन--पक गोटे आयल छथि । 

प्रबीण--के लिये है एक गोटे १ नाम नहि कहि देही ? 

बुचकुम--जानतिदै, तखेन ने कहतिहे ! 

मानब--जी; हमर नाम थिक मानव । 

प्रयीण--मानव ? एहि नाम के त...... 

मानव--इम आस पासक गाम सँ नहि:- बहुत दूर सँ आथळ छी । 

प्रवीण--कर्ते से ? आ जाथ कसे रहल छी ९ 

मानव--हम कलकत्ता सँ आबि रहक छी । 

प्रवीण---कळकत्ता | एमहर कोन गाम जायब ? 

मानब--चिराग बस्ती त भरिसक्र...... 

बुचकुन--चिराग बस्ती त इयैहे गाम क नाम...... 

प्रबीण--तों चुप रह | [ मानव सँ ] हूँ, त आहाँ ककरा ओत्ते जेमे ९ 


बुचछुन--राजा सेठ क घर जेय की ९ 

मानव--राजा सेठ ? [ किछु काछक चुप्पी ] नहि, ,..हम ठीक नहि केने 
छी-माने कोनो ठीक नहि अछि--कतय ठ्न ! 

प्रेव्षीण--तकर अर्थ १ अहाँ रहतिहार कतोका भेली 0 
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मानव--कलछकत्ते क। नेनहि सँ ओत्तहि रहळहुँ । मुदा हमर जन्म ओतय नहि 


भेळ छळ | हमर बाबू दरभंगा जिला क दुखहरणपुर क रहनिहार छळाह । 
हमर जन्म...... 


प्रवोण--हुनक नाम की लिकेन | 

मानब---सुखमय मह्छिक | 

प्रवीण--ओ | अहाँ कायस्थ छी ९ 

मानव--हमरा लेल ओहि शब्द क कोनो अर्थ नहि अछि । 

प्रबीण--किये ? जाति न माने छी १ 

मानव--मानने कोन लाम ! एकटा मूठमूठ क फराक,.....एहि ज्ञाति और 
ओहि जातिमे......! 

प्रवीण-हँ ! बुचकुन ! 

बुचकुन---जी मालिक ९ 

भ्रवीण--हसर हुक्का नेने आत! 

बुचकुन-इयेह आनछों । [ बुचकुन क प्रस्थान ] 

प्रवीण-हैं........कि ने कहे छौं १ जाति नहि मानै छी ! बेस! लेकिन ई त 
बताउ--एक घायग दरभंगा से $ सहरसा जिल्ला केना पहुँचछौं ९ 

मानव--हमरा सँ अँ पूछी--विराग बस्ती मे कियैक ऐळों, त एतबे कहि सकत 
छी जे स्टेशन मास्टर क सुंहे आसपास क केवटा गाम क नाम झुनेत 
सुनेत इयेह नाम हमरा सब सँ नीक छागल--चिराग ! 

प्रमीण--नहि बुमछों | अहाँ कहै चाहे छी. जे आन कोनो गाम क नाम 
नीक ळागतिदै त औत्तहि जेतिहों १ 

मानव--भरिसक | 
[ तावत्‌ बुचकुन हुक्का छ' कण प्रविष्ट होइत अछि । ] 

बुचकुन--हे लियह मालिक | 

प्रबीण--[ बुचकुन सँ किछु बिनु कहनहि हुक्का ठेत छथि और ताहि मे भँह 
लाबेत कहैत छुथि-- ] आश्चर्यं | 
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बुचकुन-से कियैक ? पानि ठीक नहि भेळ छै की १ 

ग्रबीग- महि हम तोरा नहि......हिनका कहैत डियेन | [ क्रिछुकाछ चुप रहि 
कए ] ठीसन सै एते ऐेलों केना | 

मानव--गैना घाट घरि बेळ गाड़ी सँ, आ तकर बाद पैदछ...... 

प्रबीण--एखैन त साँझ क देर नहि छे......राति के ठहरब कचे | 
[ तावत्‌ किछु छोग क स्वर झुगा मे अबैछ । ] | 

नारद--[ नेपथ्य सँ ] भाइ छे हो १ 

प्रबीण--[ उच्च स्वरे | के छिये ? आब' आब | 
[ तीन गोट ग्रामवासी प्रविष्ट होइत छथि । ] 
आणे जा! [ सभक उपविष्ट भेळाक बाद, हुक्का मे सुँह ळगा कए | 
की खबर छह ? नब कोनो...... 

नारद---और की खबर देते १ तखैन हूँ......आइ बुधवा टिसन गेल रदै। 
ओतय सै अखबार कीनने अयळे......इम सब गोटे सेह पढ़ रहो | 

प्रमीण--[ हुक्का सँ मुँह हटा कए ] की कहे छे अखबार ९ 

नारद्‌--कहै त अळाय-बळाय बहुत कुछ छे । लेकिन एकटा भारी खबर छे... 

प्रवीण--से की ९ 

नारद-- कलकत्ता मे कोनो रबीद्र सरोबर छे...... 

पहिछ गौआ--ओत्ते भारी अनर्थ भे गोळे । 

दोसर गौंआ--हयैह चारि-पाँच दिन भेले ...... 

नारद--की कहिय? १ सुने छी कीनो फंसन रहे ! हजार क हजार लोग आयल 
रहै! गुण्डा सब मारि कै देलके......कत्ते लोग के स्पैया-पैसा-घड़ी, 
जनानी के गहना...सबटा स्वाहा ताही से...... 

पहिल गोंआ--खाली सैह नहि । 

दोसर गौंआ--कत्तेको जनानी क इज्जति... चुप भा जाइत छथि । ] 

प्रवीण--मानव बाबू | 

मानब--[ एतया देर धरि ह सब सुनैत सुनैत मानव उदास भ' गेल रहथि। 
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चोंकेत ] जी! 

प्रवीण--अहाँ कहिया चछलों कलकत्ता सै? 

मातव---इयेह परसूखनि । 

प्रबीण--ई सबटा खबरि ठीके छिये कि...... 

मानव--ओसब जत्तेक कहळन्हि, सरिपहुँ ताहि सँ बेसीए भेळ छल--कम नहि! 

नारद--हिनका नहि चिन्हलियेन भाइ ! 

प्रवीण--ई भेळखिन मानव महिल्िक... ...गाम भेळेन दरभंगा क दुखहरणपुर । 
छेकिन होश जहिया से भेळेन, तहिया सो कळकते मे रहलेन...... 

नारद--ओ ! त एम्हर कने आयछ छथिन ९ किनका ओत्ते १ 

पहिळ गौंआ--एहि गाम मे त कोई कायस्थ...... 

मानव--कियेक ? एक आदमी दोसर आदमी क पास नहि जा सकेत अघि? 

दोसर गोंआ--जाय त सके छे | लेकिन अपने कतय अचे १ 

मानब--से ठीक नहि. केछहुँ एखन घरि । 

नारद--अपने ऐलों किये ? कोनो सरकारी काजे की ९ 

मानव--जी नहि । हम नोकरी नहि करैत छी कत्तहु । 

नारद्‌-तखैन ? कुटमैतीक लेछ निकलल छी की ? 

मानन---जी नहि । 

नारद--चिरारेबश्ती आयळ छी ने १ कि आन कत्त जेंबे ९ 

मानब--जों एत्तय भोन छागि जाय त एतहि रहब, नहि त... ... 

नारद--घुझछों ! सहर मे रहि. रहि कर तंग भे गेढों, तै गाम घर देखैके सौख 
भेळ... ...छेकिन देखेये के रहे, त कोनो बड़का गामे मे जैतिहों... ... 

सानब--हम गाम के देखबा टा छेछ नहि आयळ छी । हम गाम कें जाने 
चाहत छी--एतय रहि कए...... 
[ नारद्‌ आ अन्य दुनू गोंआ एक दोसराक दिसि साकेत छथि । ] 


चाहे छी ! 
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माचव--हँ | 

नारद्‌--लेकिन एते रहि के करबे की ? खेती-बारी त करि नहि हैत | 

पहिछ गोंआ--मे दोकाने चळत | 

दोसर गौंभा--आ बिजनेस......माने एतौका मोळ ओते पहुँचा के बजार से 
वेचि के मुनाफा करबाक कामो करि नहि सकव राजा सेठ फे रहैत । 
ई काम ओ करे नहि देत आन ककरो । 

मानव हम एहि सब मे सँ किछु नहि करब । 

नारद--किय | पहन छोट काम मे मोन नहि लागत की ९ 

मानब--काज कोनो छोट बड़ नहि होइछ । सुदा हमहीं एहि सब काजक योग्य 
नहि छी, ते... ... 

अवीण--इयेह सब त कोइ गाम मे रहि के करि सके छे । 

सानव--हम डाक्टरी पास केने छी | ओहि बिद्या क उपयोग त एम्तहु भा 
सकैत अछि । 

घुचङुन--ओ ! त अहाँ डागद्र भेल | 

प्रवीण--ई त नीके भेळ अइ गाम के लेछ। खाली इयेहू गाम नहि, भास- 
पड़ोसक गामो मे कोनो डाक्टर नहि छि । 

नारद्‌~-डाक्टर नहि छै त की ? बैद्य त छथि मे ! 

प्रबीण--से रहने की ? आइ काल्हि तेहन-तेहन रोग सब है मुनैत छिये भे 
ओहि सब मे वेद्य कुछ नहि कै सके छै । 

नारद्‌--तै छेळ त अस्पताछ'छेहे कनिये टा दूर मे...... 

प्रवीण--कनिदा दूर ? कनिटा की हो? दस-बारह कोस कनी टा भेले ? ते 
पर एते कोनो पीच रोड छै जे चट रवाना भेलह आ पहुँच गेलह अस्पताल 
मे। जा धरि बेछगाड़ी ढुकुर ढुकुर के के पहुँचे छै सहर मे, ता घरि रोगी 
के परान चंछि जाइत रहै छै। तड से त नीक--गामे मे एक गो तीक 
डाक्टर रहे...... 

पिछ गॉआ---से त ठीके कहले भाइ ! 
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दोसर गौंआ--ठीके... ... 
नारद--अच्छा; एकटा बात पूळब १ 
मानब--पूळू ! 
नारद्‌--कोनो गामे मे जायक डाक्टरी करे के मोन रहै, त कोन-पुर ने कह- 
लिये......हँ दुखहरणपुर, माने अहाँ के अपने गामे मे किये ने गेलों १ 
मानव--ओतथ सँ बाबूजी कलकत्ता चलि . आयछ छलाह जखन हम पाँच 
वर्ष क छलहूँ। तकर पहिनहि हमर माथ क स्वर्गबास भ गेल छलन्हि । 
गाम से बाबूजी क हालत नीक नहि छळन्हि। और सामान्य जे किछु 
छुळन्हि, सेहो माय क चिकित्से मे स्वाहा भा गेल छलल्हि | खैबाक 
उपाय नहि छळन्हि । तै शहर मे आबि कए कोनो तरह एकटा छोट छीन 
नोकरी घेलन्हि । तहिये सँ हुनक इच्छा छलन्हि जे हम डाक्टर बनी...... 
से बनळहुँ। हमरा क्यो दुखहरणपुर मे नहि चिन्हैत अछि, ने ओत्त' 
कतहु रहबाक लेल जमीने-जगह अछि हमरा । तें हमरा लेल जे दुखहरण- 
पुर, सेह चिराग बस्ती... ... [ किछुकाळ सुप्प रहि कृ ] एत्तहु रहि नहि 
सकब, त आन कत्तहु......हमरा कोनो...... | 
प्रबीग--नङ नह! से किये ? हम सब कोनो धनिक नइ छी । छेकिन तैयो 
आतिथ्य धर्म में पछुआयक मइ रहे छी । 
नारद---[ हँसेत ] छेकिन भाइ! ईत दू दिन के अतिथि नइ बने आयल 
छथिन | 
पहिल गोंआ--ठीफे ! ई त भरि जिनगीक लेल...... 
प्रबीण--जिनगी त बड़ नमहर बस्तु भेले हो! पहिने हिनकर राति काटेक त 
इन्तज्ञाम करियैन । हे रौ बुचकुन !! 
बुचकुन--जी मालिक ! 
नाख्‌---[ उठेत ] तखेन तों हितकर इन्तजाम करह ! हम सब चले छिंयह... 
एक चेर बाधो दिस जायब ! आज काल्हि त चरवाहा सबटा तेना ने... 
[ दुनू गोंआ क दिसि संकेत करैत ] चंछह हौ ! 


पहिल गोंआ-- हँ, हैँ! 

दोसर गोंआ--चलछह !! [ तीनू गोटे क प्रस्थान । ] 

प्रवीण---[ हँसत, मानव सँ ] नारद कखनौ बेसल रहै...... एतेक जरूरी खनेर 
पता चलछबाक बादो...... 

मानव-नारद के ९ 

प्रबीण--बह, जे अहाँ से अपन गाम नइ जाय फे कारण पूछने रहै......। 
नामो से नारद, काजो से नारद | जाय दियह । बुचकुन | तों अङ्गिना जो 
ओर हुनका सै कहुन जे आइ और एक गोटाके भानस बनाबमिन । 

[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि | ] 


दोसर दृश्य 


[ मारीच वेद्यक दुआरि। नारद, मारीच और दुनू गोंआ बेसळ छथि । ] 


नारद--भाइ ! आब त अइ गास से धुम! तोहर पाट उठि गेळह । 

मारीच--किये ? से किये ? 

नारद--पूळे छहो--किये १ तोहर दबाइ आब कोइ लेत' 0 

मारीच--छेत किये नह ? आस पड़ोस मे और कतय अते कोइ ? 

नारद--संह त कहे छियह! जे आब आस-पड़ोस के लोग के गप्पे छोड्ह, 
हमरे गाम के आधा" छोग प्रबीण बाबू के दुआरि पर जायत । देखि 
छिही ...... 

मारीच--से किये? ओत्ते कोन डाक्टर छे जे...... 

पहिल गौँआ--रहै नह, लेकिन आबि गेट... ... 

मारीच--के ? डाक्टर ९ 


10) 


९ 


दोसर गौंआ--ह हौ ! से जाने नइ छोहो ९ 

नाख--काहिह वेरियाखुन ओत्ते गे रहिये त देखलिये जे के ने एक गोटे 
अनचिनहार लोग बेसल छै। ओहि अन्हरबा से पूछछों ओकरा दै त 
पता चचलळ जे ओ सहर से एते आयल छै एहि. गाम मे रहैले। एचे रहि 
के ऊ डाक्टरी करत । 

मारीच- जोर सँ हँसि कए | डाक्टरी करते १ ण्तै रहि के? [फेरो हँसि 
कए ] दुइये चारि दिन मे भागि ज॑ तै--देखिहो ! 

पहिछ गौंआ-हमरो सेह बुझाइये । सहरू आदमी...... गाम मे कहो 
मन लागे ? 

दोसर गौंआ--एते ने हुनका सनीमा भेंटतनि, ने...हैं हैं...आमे कुछ जे 

नारद--आ जो नङ जाय ? तखैन | 

पहिल गौंभा--सत्ते त... तखेन १ 

दोसर गोंआ--तखेन की हैतै ९ 

मारीच---तखेन हैते की ? नाहि से जाय, तकरे बन्दोबस्त करे पडते | 

नारद--वेह बुधियार कहाबै छे जे दूर भविष्यो दे पहिनहि से सोचि के 
तैयार रहै | 

पहिछ गोंआ--लेकिन, भगेबहो केना ? जो गाम के आन आन लोग सब... 

मारीच--गाम के आन आन छोग सब फें औं शो जीत लिये, तखैन की दैत-- 
सह पूछे छोहो ने ९ 

नाख--हमर एत्तेक दिमुका तजुरबा कद्दे छे--सब छोग कखनी एक दिस नह 
भे सके छै। आ से हैबौ करे, त झगड़ा छगैनाइ कोनो कठिन काज नइ | 
सब से बडका बात--छोम के मे बुझैबहो) लोग सैह बुझतै ! 

मारीच--ई सब काज करे छेळ छोग के कनेक धीरज चाही... बस्‌, एतबे टा ! 
ठीक समय पर ठीक चालि चढ्ने... हुँ हैं हैं... 

नाख--रह? ने... कुछ दिन जाय दोहो! हमरा ठागेये--उ ओहि अन्हरचे 
कन रहते... 
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पहिल गोंआ--से केना हेते ? अन्हरबा के बेटा' जीवित रहतिहैत एकटा 
बातो... लेकिन एकटा नौकर के भरोस पर फेना परबीन बाबू एकटा 
अनचिनहार लोग के रहे देथिस ? 

दोसर गौंआ--रदै किये नइ देथिन ? दू-दस दिन त... 

नारद्‌--दुइये-दस दिन किये ? जों ओ ओहि डाक्टर कें ओत्तहि रहै देथिन, 
त के की के सकेये ? 

मारीच--हम त सैह चाहैत छी । 

पहि गौंआ-से किये १ 

दोसर गौंआ--ताहि से तोरा कोन फायदा दैतह ९ 

मारीच --[ ऋण हँसी हँसेत ] हैं हें हे हें हें! लोग कें सब सै प्रिय बस्तु की 
होइछ, जानै छोहो ९ 

पहिल गोंआ--की ९ 

मारीच--सम्मान ! समाज मे इज्जति | [ हँसेत ] आ से जो नइ रदै, तखैन १ 

ढोसर गोंआ--ताहि सै त मृत्यु नीक ! 

मारीच--ठीक | आब बुभलछ॒ह, डाक्टर क॑ ओहि अन्हुरबा कन रहने हमरा 
कोन लाभ दैत 0 | 

पहिछ गौंआ--[ नकारात्मक भंगिमा मे माथ डोलाबैत ] उहुँ ! 

नारद--धनि छहो भाइ! एतबो टा नइ बुमछहो | बिसरि गेलही | ओत्तै 
अन्हरबा कं छोडि के और के के रहै छै ९ 

पहिल गौंआ--बुचंकुन, परबीन बाबू के खबास ! 

नारद---ओर ! 

दोसर गौंआा--भर अङ्गिना मे... हुनकर पुतहु ! 

मारीच--बस-बंस-बस_! वेह! बाजी मात करे मे बेह हैती सब से नीक 
चालि... लेकिन अश मे तोरो सब कं... 

पहिल गौंआ--माने... परबीन बाबू के पुतहु के संग... डाक्टर बाबू के... 

मारीच--प्रेम... [ हँसेत | बिधवाक प्रेम... गाम घरक छोग क मोन मे जो 
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अइ बात के ढुकाय देछ जाय त... [ हँसौत छथि। ] 
दोसर गौंआ--लेकिन हुनका सब मे जौं असर मे एहन सम्बन्ध नह होइन, त... 
मारीच--असळ १ असछ बात के मोछे की ? एक बेर अफबाह फेळि जाय त 
तकरा कोइ रोकि सके छै थोडुबे 0 
नारद--आओर असल मे तेहन सम्बन्ध नहि हैतेन... सेह फे कहि सकेये 1 
मुख के लेछ असम्भब कुछ नइ--। 
[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


तेसर दृश्य 


[ प्रवीण बाबू क दुआरि। प्रवीण आ मानव बेसळ छथि । प्रबीण हुक्का 
पीबि रहल छथि । ] 


मानब--आइ चारि दिन भ? गेळ अछि पहि गाम. मे ऐळाक ! 

प्रबीण--हैँ | [ हुक्का पीब' लरोत छुथि । ] 

मानव- मुदा, एखन धरि... 

प्रवीण--इयेह कहने ने जे एखेन धरि कोइ नइ आयछ बिमारी के इळाज कराथे । 
[ हँसैत ] फत्ते अगुतैने से काम नद चढे छे...। 

मानघ--अहाँ त सदिखन आशा देत रहैत छी सुदा... 

प्रबीण--अहाँ त विचित्र लोग छी । 

मानब--से कियेक ९ 

प्रबीग--पहिने बताउ अहाँ मनुख थिको कि डाक्टर ९ 

मानब--[ हँँसंःत | दुंचू | तखन हँ---पहिने मनुख, बाद मे आर किछु । 

प्रबीण--तखैन किये काहिह से रट्ट ळगौने छी क्षे कोइ नह आबेये-- 
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नह आबेये.., आँय १ किये ? अहाँ नइ चाहे छी जे लोग के कोनो बिमारी 
नई हुवे १ 

मानव--[ हँसि देत छथि | से त अवश्य चाहैत छी। किन्तु हमरे चाहने 
की १ से होइत नहि ने छैक! हमरा सभक गाम घर मे खैबा-पीबाक 
कोसो नियम नहि रहैत छैक, ने सभक घर साफे रहैत छैक । ते, रोग त 
हैबे करत लोग कं। तकर अळावे, बूढ़ भेनहि चारकात क रोगक कीड़ा 
वेचारे मसुष्य क॑ दुर्बळ पाबि बार क' दैत छन्हि। और सभक ऊपर 
छथि प्रकृति... कखन ई कोन खेळ खेळती से केकरहु पता नहि अलि... 
बाळ सूखा, महामारी... छागले रहैत छैक | 

प्रबीण-तकर मामे इयैह जे एहि दुनिया सै रोग आ रोगी के शेष नइ हैत 
कहियो... सेह ने ? | हर 

मानब-रन हँसेत ] तकर माने... जतय अतय मनुष्य अछि, सबठाम डाक्टर क 
प्रयोजन हैत । 

प्रवीणग--ओ ! और तें अहाँ कं अचरज भै रहल अछि जे किये कोइ नह 
आवे छे १ 

मानव---ताहू सँ बेसी चिन्ता... दुश्चिन्ता कहि सकेत छी... दुश्चिन्ता भ? रहूछ . 
अछि ई सोति कए जे एना और कसक दिन अहाँ सब पर बोझ बनने... 

प्रबीण--छ्ली-छी-छी ! ई की कहि रहल छी आहाँ अतिथि छी, ताहि पर 
डाक्टर | समस्त दुनियाक सेवा क व्रत नेने छी अहाँ। हम सब की फ्तेक 
नीच छी जे अहाँ के सेबा नह के सकी ? 

मानव--हमर कहबाक उद्देश्य से नहि छळ । जो हम चारि दिनक अतिथि 
होइतहुँ, त ई प्रश्न उठवे नहि करितेक | सुदा, हम त अपना मने बाकी 
जिनगी एतहि' बिताब? आयल छो । 

प्रवीण-दैखू मानव बाबू! आइ हमर बेटा रहतिहे त अहाँ के नीक जेकाँ 
देखभाल के सकतिदै। हम आन्हर छी--तें भरिसक. दोष-घ्रुटि भे रहलेये... 

मानण--ई अहाँ की बाजि रहल छी ९ 
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प्रवीण--नहि त अहाँ ई क्रियेक सोचि रहल छी जे हमरा एते रहब ठीक नहि 
हैत...! आइ हमरा सभक ओ पुरनका शान रहतिहै त अहाँ भरिसक... 

मानब--[ प्रवीण क हाथ धरेत ] नहि-नहि ! अहाँ हमरा गळत नहि समभू ! 
हमर कहबाक तात्पर्य से नहि छळ ! 

प्रबीण-[ हुक्का क॑ रखेत, दोसर हाथ से मानव क हाथ के पकडत | तखन 
कंहू--हमरा एसे रहै मे अहाँ के कोनो आपत्ति नह... 

मानव--मुदा आर्थिक दृष्टि सँ.., 

प्रबीण--हम दृष्टि हीन छी मानव बांबू ! हम कोनो दृष्टि क गप नहिं सुने 
चाहे छी... कहू 

मानब- हँसेत ] अच्छा, दे इयेह कहलहुँ जे अहीं क आश्रय से रहब! 

प्रवीण---[ खुश भ' कए ] आइ! अहाँ एहि आन्हर-भसक्घा कं बड शान्ति 
देली ! आइ हमरा ळगेये ., हमर हेरायछ बेठा हमरा भेंटि गेह--दोसर 
नास सँ, दोसर सम्बन्ध मे...! [ किछु सोचेत ] छेकिन डाक्टर! हम 
अहाँ क पथ मे कहियो नइ आयब । आइ नइ त काल्हि अहाँक नाम 
जस दैषे करत... आस-पड़ोस के दसटा गाम से लोग चिकित्सा क छेळ 
ऐबे करत। भे. सकें छे--तखति अहाँ कं और बड़ तथा और नीक 
जगह के प्रयोजन हैत। हम अहाँ के रोकब नइ तखनि । 

मानव-- नहि... नाम-जस आ अर्थ क लेक हम एत्तय नहि आयल छी । हम त 
बस मनुष्य जकाँ जीये चाहैत छी मसुष्य क बीच । हम अहा के कहियो 
नहि बिसरब... कहियो नहि बिसरि सकेत छी! | उठि कए पदचारणा 
करेत ] हमरा अर्थ क लोभ नहि अछि... मुदा तकर प्रयोजन त पढ़िते 
छेक । अहाँ हमरा आश्रय देलहुँ--ई अहाँ क उदारता थिक। और ते. 
अहाँ कं जाहि सँ कोनो असुविधा महि होइक, तकरा दिलि ध्यान दैब 
हमर कर्त्तव्य थिक । 

प्रवीण--हमरा कोन असुविधा दैत १ हमर भेटा जीवित रहतिहै त ओ नहि 
रहसिहे, खैतिहै ९ 
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मानव--ओहो त बेसळ नहि रहितथि ! ओहो त उपार्जन क? कए अपन परि 
घार क सहायता करितथि | तखन हमरा सँ अहाँ कियैक नहि आतया 
लेमे चाहैत छी ९ 

प्रदीण--अच्छा, ठीक छ | से देखळ जेते | पहिले कमायब आरम्भ त करू || 

माचव हसत | सह त मोसकिछ छेक । तें कहैत छळ जे एमा और दुड़- 
देस दिन चलेत रहळ 
[ तावल्‌ राजा सेठ प्रविष्ट होइत छथि। हुनका देखितहि मानव चुप स 
जाइत छथि-। ] 

राजा--गोर लागे छी, चाचा । 

प्रबीण--ओ | राजा छे? नीके रह' | त की हारचाळ छै...) 

राजा--हाळचाछ त अहाँ सभक आशीर्वाद से ठीके छे। [ मानव क दिसि 
देखेत | त इयैह छथि डाक्टर बाबू ? 

मानव-- जी हैँ! हम छी मानव । 

राजञा--परनाम ! [ मानबो हाथ जोडेत छथि । ] 

प्रवीण--त तों कत्तै सुनछ॒हो डाक्टर दै ९ 

राजा--काल्हि हटिया मे नारद मिसर कहै रहथिन! आ आइ त बैद जी 
सेहो कहळखिन। ओ आबे छथिन ने हमर माथ के देखे... से देखथिन 
की १ हुनकर त अळाइ-बलाइ-जडी-चूटी ... 

मानव--जड़ी-वूटी क॑ छोट नहि वूझू ! आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र क आरम्भ 
ओत्तहि सँ भेळ छल! 

राजा--से भेळ दैते! हम सेलो व्यापारी, ऊ सब हमरा बुभंल नइ ये | 
हम त देखे छी---अे पाइ खर्च भै रहळे ये, ताहि सै लाभ होइ छै वा नई! 
पत्ते दिन सं ऊ माय के देखि रहळ छिन--छेकिन हमरा त कोनी 
फायदा लुभाइ नइ पडि रहल ये । 

प्रवीण--त आब तोरा चिन्ते कोन ? डाक्टर त आबिये गेळखन अपन गाम 
मे! हिनका से देखाय लहून ! 


२२ 


राजा- ह+ हमहूँ त संह सोचि कप ऐको ! अहूँ सै एम्हर बहुत दिन सै भेंट-घाँट 
नहि भेळ रहै, आ... [ कहि कए आगन क दिसि देखे छागैत छथि; पुन 
अपना क सम्हारं | आ? डाक्टरो बाबू सँ परिचय भे जायत ! 

सानव--अहाँ क माय के भेळ की छन्हि १ 

राआ---ई त अहीं छोकनि देखि के बतेबे । हुम सब की जाने गेलों ? [ किल 
सोचत ] त अहाँ एकटा काज किये नइ करैत छी ९ 

मानव--कोन काज 0 

राजा--एतै त रहे मे अहाँ के दित दैवे करत... अहाँ हमरे ओत्तै किये 
नई आवि जाइत छी? हम पक्का देने छी, सड़क क बगले मे... हमंर 
मकान मे केकटा कमरा एखनो खालिए पडळ छै। अहाँ चाही त ओत्तहि 
रहबाक बन्दोवस्त के के एकटा डिशेन्सरिओ... 

मानव - मुद्दा, हमरा त एत्ते कोनो असुबिधा नहि भ? रहल अहि... 

राजा-- नह, असुविधा नइ... तखन हमरा ओत्ते बेसी आराम... 

मानव--हमरा आराम मे रहबाक आदति नहि अछि। हस त टीक क' मेस 
छी जे एति रहि कए... 

राजा--[ हँसि कए ] से रहबाक लेळ ई जगह त नीके छेक ! जे डाक्टर दसटा 
गाम के लोग फे सेवा करत, तकरो त नीक जकाँ सेवा होना चाही ! 
हें हं हें! हमरा ओत्ते त बस हमर साइयेटा; ओहो बेसी बीमार छथि । 
नौकर-चाकर त नीक जेकाँ... भाने आपन लोग जेकाँ देखभाळ नहिये कै 
स्केये । लेकिन एतत त से बात नइ... 

मानब--आश्चर्य | 

राजा--किये 0 

मानव--अहाँ क एत्तेक धन, एतेक सम्पत्ति... और अहीँ बिवाहित नहि छी ९ 

राजा--शहिये । एखेन नह छी । 

मानब---माने | 

राजा--आयः दस बर्ष पहिने ओ स्वगवासिनी भै गोळी | [ मुँह क करण बना 
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कए किछुकाळ चुप चाप रहत छथि । ] 

प्रवीण--तकर बाद हम सब कते बुझौढौं... समझाबेके कोसिस केछो | 
लेकिन ई तेयारे नङ होइ छथिन । नइ त राजा सेठ के लेल... 

राजा--की करू चाचा जी ! . हुनका हम विसरिये नइ पाले छिगैन। [ किछु 
काळ चुप रहि कए पुनः भानव के ] बुकछों मानव बाबू! हुनक गेछाक 
बाद ठीक केळी जे जौ हुनके सन और क्यो भेंट, तखने बियाह करे लेल 
सोचब ! 

मानब--भेंटली ९ 

राजा--जे भंटयो करे ये, से राजी नश होइ ये । आ जे राजी होइ ये, से हुनका 
सन के नइ होइये ! इयेहटा दुःख रहि गेल यै । लेकिन, हम खोज मे छी... 
[ दीर्घ-श्वास त्यागि कण ] जें हो! ऊ सब बात छोड़, | कहू--हमर 
माय के चिकित्सा करे लेछ अहाँ तैयार छी बा...? 

सानव--से कियेक नहि रहब ? अवश्य करब ! अही लेल त... 

राजा--बेस ! बुकछों--ओइ वैदबा सै कुछ नइ हैत। त अहाँ आइये सै 
शुरु के दियौ ने! 

मानब" अति उत्तम ! हम आइये येरिया खुन अहाँ क ओत पहुँचि ज्ञायव | 

राजा-फीस-तीस के लेछ अहाँ चिन्ता नइ करू | से अहाँ जे मांगब... 

मानव-हम की मांगब ? जे अहाँ उचित बुभैत छी, सेह देव ! 

राजा--जानैये छी--हम व्यापारी छी नीक चीजके लेल पाइ खरच करे मे 
पाळू नइ हॅटे छी ! अहाँ चाही त रोजाना हिसाब के जगह मे मास मे एकहि 
चेर एकटा नीक रकम छै सके छी। लेकिन, तकर माने--माथ के 
चिकित्सा के सचटा भार रहत अहीं पर ! 

मातव--भवश्य ! 

राजा--अच्छा | त बेरिया खुन हम एकटा सिपाही कें पठा देव--अहाँ कॅ 
पथ देखा के छै आने छेल । 

मानब--बेस । 
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राजा--अच्छा; त हम चले छी! [ जाइत-जाइत पाछा घुरि कण | एकटा 
बात त बिसरिये गेल छौं । दिन-पर-दिन हम... चाचा जी! 

प्रवीण--छ ।- 

राजा-दुलहिन क स्वास्थ्य केहन छनि ९ ठीक छथिन ने ९ 

प्रवीण--तों त जनिते छहो--ऊ किछु भेळो से ककरहु किछु नह कहे छथिन । 

राजा--आब त कोनो चिन्ता ले बात नहि । घरे मे डाक्टर छथिन ! 

प्रवीण--हैँ, सेहटा भरोस ये! 

राजा--आवै काळ हमर माय कहि देने रहथिन जें दुलहिन कं बहबाय दिन 
जे ओ आवथिन ! पहिने त जेते रथिन... आब की भे गेळेन, नह जानि। 
से देखू--हम कहै छेळ बिसरिये गेल रहीं ! 

प्रवीण--हभ कहबाय देवनि हुनका । 

राजा--मानब बाबू! अहूँ सन राखब... ऊ बिसरियो जेथिन त अहाँ 
अवश्य... माने अहाँ सै त हुनकर... हें हैं हें... अच्छा, त चलैत छी। 

[ राजा प्रस्थानोद्यत होइत छथि । मंच अन्हार भा जाइत अछि । | 


मारिम दृश्य 


[ प्रबीण बाबू क आंगन । खचास आंगन बोहारि रहल अछि । करुणा 
नाउर बीछि रहर छथि । ] 


बुचकुन--सत्ते कहै छी, माळकिन ! आइ दुइ दिन से डाकदर बाबू मालिक के 
अहन सेवा कै रहल छुथिन, से आइ काङ्हि कोनो मेटो आपन बाप के नर 
करे छै। [ करुणा एक बेरि बुचकुम क दिसि देखि कण पुनः चाडर बीछै 
क. हि व 
लगैत छथि । ] से हमहीं टा नहं, गाम के आनो आन ढोग संब 
कहि रहल ये । 


करुणा--की कहि रहळ छुथिन ऊ सब १ 

बुचकुम--इयेह, जे हम कहलों । [ चुप रहिं कर] अड दुइ दिन सैतड 
राजा सेठो कम नई गेल रहथिन । काल्हि त राजा सेठ अपनहि आबि 
गेळखिन । छ भरिसक कचहरी गेळ रहथि--ते मालिक के बेमारी 
दय पतो. ड्‌ रहैन । 

कश्णा--अइ दुइ दिन मे ओ दोसर-दोसर मरीज क॑ चढ देखलखिन की ९ 

बुचकुन--देखलखिन, लेकिन बेसी नह! उने त सुने जिये राजा सेठ के माइयो 
के हाळ प्ते... 

करुणा--फे कहळकह ९ 

बुचकुन--अपनहदि कहै रहथिन काहिह। कहै रहिन जे दुलहिनो जी बहुत 
दिन से नह गेळखिन ये, से... 
[ एतबा कहितहि ब्यस्तता देखा कए करुणा भीतर चलि गेळीह। हुनका 
चछि गेळाक बाद बुचकुन बोहारब समाप्त क॑ कए बाहर चलि जाइछ | | 

करुणा---[ प्रविष्ट भ? कए”] बुचकुत | कने गेछहो ९ 

बुचकुन--[ दोसर दिसि सँ प्रविष्ट भ? कए ] की कहे छी माळकिन ? 

करुणा--आटा त आइये भरि के छे गहूम पिसा के नइ आनळहो | 

बुचकुन-से हम अखनिये जाइ छिये। [ भीतर जा कए एक बस्ता गहूम कन्हा 
पर उठौने संच द! कए डुआरि दिखि प्रस्थित होइछ! किछु दूर गेळा क 
बाद पुनः घुरि अवेळ ] . हे ! वेह आबि हळ छथिन। 

करुणा--के आबि रहेछ छुथिन ? 

बुचकुन--बैह) ननकू मिसर क पढिबार... 

कहणा--ठीक छे! 'तों जा! [ बुचछुन चढि जाइत अछि। 'हुळहिन'; 
'दुळहिन ऐ? कहि कए हाँक देत कोशल्या प्रविष्ट होत छथि । हुनका ऐवाक 
पहिनहि, कणा एकटा कपड़ा सीये बेसेत छथि । ] आउ ने काकी ! 

कौशल्या--सुनलियह, हिनका कोन ने बेमारी मै गेल छैन; तें कहलियह जे 
चलि कै एक बेर .खबरि, छैये छी । 


र 
है. 


को हर 


करुणा--आड | बेठू | [ एकटा पिढ़िया देत छथि। | 

कौशल्या--[ बेसेत ] ई की सी रहळ हह ९ 

करुणा-सी नह रहल छी, रफू के रूळ छी । 

कौशब्या--ओ ! त हिनकर वेमारी के की इलाज भै रहल छे १ काल्हि वेद जी 
कं पूछलियेन त-ऊ मुँह छटका कै चलि देछखिन। कहछखिन, हम की 
जानी ९ बूमह ! हुनका त खबर लेबाक चाहियेन एक बेर। भनहि ङ 
इळाज नइ के रहल छथिन । 

करुणा--आइ कुळ नीक छुथिन ! 

कोशल्या--की भेळ रहदैन १ डागदर की कहे ये | 

करुणा--ऊ त कहे छथिन जे असछ रोग बुढ़ापा छैन । 

कौशल्या--रोग कहीँ बुढ़ापा हुवे १ होइ की छैन हुनका | 

` करुणा--कफ बैसि गेलेन छाती मे--बोखारो खूब रहैन अइ दुइ दिन से । 

कौशल्या--खाना-पीना ९ 

करुणा--बाबू जी के त, जानते लिये, आदति छैन जे बोखार भेळ कि खाना- 
पीना संवटा बन्द । 

कौशल्या--हँ | ऊ त सुरुहे से अहिना करे छथिन । 

करुणा--लेकिन अड वेरि से नड भेटेन । 

कौशल्या--से किये ९ 

कृरुणा--बुचकुन कहे ये जे डागद्र बाबू हुनका से जबरदस्ती केळखिन-- 
कहळखिन, खाय पडत; त मानि गेळखिन । 

कौशल्या- छुँ! सुने छी, डिनका बेटा जकाँ माने छथिन । [ एहि बात पर 
करुणा चुप भ' जाइत छथि । ] कोइ छुछो कहैन, छेथ ई नीके डागदर। 
परसौनीबाळी क॑ तीने सुझ्या मे ठीक के देलखिन । आ वैह परसोनीबाली 
के तरबा घिसाय गेल रहे बेद जी कन घुरैत-घुरेत। [ चुप रहि कए | 
त की सब बना रहछ छह ) 

करुणा--[ म्छान हँसी हँसेत ] ओर की बनायब ? कदूदू के तरकारी आ रोटी। 
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कौशल्या--त ई सब डागदर के रुचे छे ? ऊ भेळे सहर के रहनिहार आ... 

करुणा--नह रुचने करवे की? गाम मे जखेन रहै ऐलखिन, तखैन एहन खाना त 
खाइये पडतेन--- 

कोशल्या-- क्रिये ? कुछ कहबो आर करे छथिन? [ करुणा नकारात्मक 
भंगिमा मे माथ डोल्बेत छथि। ] आँय हे---आब त कमबैयो लागल- 
खिन--त पाइ-कोड़ी भइ दै छथिन ? 

करुणा--से कोनो हजार-दुइ हजार कमबे छथिन थोडे १ 

कौशल्या-नइ हजार त, सो-दुइ-सो त जरुर कमबे हैथिन। सुरू सुरू मे तों 
संब हुनका लेळ जत्ते कॅळहो, तकरो त एकटा. मोल छे। 

कशणा--जेहो कसबे ळथिन, तकर बेसी भाग खच भै जाइ छैन खेराती 
इलाज मे। 

कौशल्या--से ककरा खैरात करे छथिन ई ९ 

केरणा--गरीब-गुरबा सब से पेसा कहाँ ले छथिन ? देखे त छधथिमे, जरूरत 
भेळ त दबो दै छथिन अपने खर्च सै--। 

कोशल्या--ओ ! तें हमर हरबाहा कहै रहै जे ओकर बेटी कें डागदर बाबू 
मन्तर से ठीक के देखिन । हम नुमिये--ओहिना कहै छे | ओकरा कतै 
सै पैसा ऐले जे दवा-दारू पर खर्च करे । 

शुणा-तें ई सब के के बचबे की करै छैन ९ 

कौशइया--हमरा.त ई कोनो नीक बात नइ छागलह । छोटका के जत्ते दबाय 
के राखी ततवे नीक। आइ बिना पैसा फे दाय भेंट रहल छै त 
कालिह भै के घुझते जे नेमे सेह छ्िके--पेसा रहबो करते त नई देते... 

करुणा--कुसमी के की हाळ, चाची १ एखेन कामतो ये 0 

कोशल्या--की कानत कुसमी १ कत्ते नीक जकाँ सादी-बियाहं करबोने रहिये; 
से त देखनहि रहक। ओर आब देखह--हुइमे साछ मे विधवा भे के 
आवि गेल छे! करे छै... घर के काज करे छे। लेकिन रहि-रंहि के 
उदास भै जाइ छे) एकटा बेटी छै, ..भरिसक सोचे हैते-तकर फेना की दैते ! 


१" 
२८ 


करुणा--अहाँ के पुतहु के संग परे छै ओकरा ९ 

कीशक््या--है। की पटते १ रोताबाळी के त गपे छोड़ह । हरबखत ओकरा से 
लागले रहै छे । कुसमी करवे की करते, तोंही कह” । सब त तोरा सन नहिये 
भे सके छे। माने, तोरा सन मन के जोर सब के नइ ने... । पूछलिये, 
ओत्तहि किये नइ रहि गेळहीं ? एसै भौजी के मोरी भे के रहे से नीक त 
अश्तहि---। त कहै यै जे नह, से ओत्ते ओकर दुल्हा के एकटा पितियौत 
साइ रहै, तकर नीयत ठीक नइ रह्दै। हम कहलिये--तोहर नीयत टीक 
रहे त तोरा के की बिगाड़ि सके छौ? श्येह देखहीं ने-तोरा दय 
कहलिये; जे फलना बायू के पुष त एत्तहि छे, ससुर के सेवा के रहर छै 
केहन नीक जकाँ। त कहलक जे हुनकर बात छोड़--हुमकर त कोनो 
तेहन दीयर नह ने छनि जे... ... 

करुणा--नीके फॅलखिन जे आबि गेलखिन--- 

कौशल्या--की नीक केलक ? कोनो दिम चैन से रहि सकते एते हुलहिन के 
छेळ १ जों-जं ओकर बेटी नमहर हैते, बियाह करेके चिन्ता बढृते-- 
तो-तो और... । आ तोरे दय कहळेके, से कोनो ठोक कहछके थोड़े । 
ऊ त वात के टारि देवाक लेळ कहळकें। नइ त, इयेंद देखहो ने--तोंदी 
सब जे डागदर कें रखने छोह्दो--से आस-पड़ोस के छोग ते छेछ कम बोळे 
जाइ छे? लेकिन ते से की ? हम मीक त हमर के की बिगाडि सकेये १ 
हमरा त फोड़ कुळी कहै आवे छे त हम इयैह कहै छिये जे तों सब करुणा 
के नइ जाने छोहो--भनहि डागदर कं नीयत खराब हुये, लेकिन करुणा के 
कोइ तइ बिगाडि सके थे। तखैन ,हँ, हम त एतवे कहबह जें---छोग 
अपसा जानि कग थोडे ई बिप पीये छे? ई त लोग फे जवानी जे ने 
कराये। तैं--- 
[ वाबत्‌ तेपथ्य सँ मानब राळा खखारेत छथि । संकेत पबितहि कौशल्या 
ठाढ़ भ! जाइत छुथि। कहणा घोष क॑. कनेक बेसिये नमहर क? छैत 
छुथि। मानब प्रबिष्ठ होइत छुथि । ] 
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अ-अच्छा, त एखेन हम चळे लियह ! भरिसक हिनकर खाय के बेर भे 
गेळेन । हम बाद मे कखनौ... 

कशणा--किंये १ अहाँ बेठू ने काकी ता ! 

कोशल्या--[ मानव दिसि नीक जकाँ देखैत छथि। मानय आबि कए ओसरा 
पर बेसैत छथि । ] नहि, हम त बस... ओ केहन छथि, सेह जाने लेल... 
| मानब सँ] अहाँ माटिये पर किये घेठि रहलिऐे डाक्टर बाबू ९ 
हे इजेह--पिढ़िया पर बैठियों ने! [ करुणा मानव क छेछ : जलखै क 

बन्दोबस्त करे प्रस्थित भेळीह । ] 

मानव---नहि-नहि ! ठीके छेक। अपने कियैक कछ क? रह छी! 

कौशल्य!--एखन ओ केहन छथिन ? नीके ने १ २ 

मानव--आइ नीके छथि। लेकिन बड्ड कमजोर भ” गेल छ्थि--चलि फिरि 
नहिं' होइत छन्हि |. | 

कोशह्या--बुकू त! एक त आँखि नइ, ताहि पर चलि-फिरि नहि सकथिन त 
पहि घर के की हाळ हैतै? [ मानव कें चुप देखि कए ] हुँ--ओना अहाँ 
ळी, तें दिनका सभक दुश्चिन्ता करे के प्रयोजन नइ! नह त... [ ताबत 
जळखै नेने करूणा प्रविष्ट होइत छथि ] अच्छा, त हम पखेन चले छी-- 
[ कौशल्या प्रस्थान करैत छथि । करुणा मानब क आगाँ थरिया रखेत 
छुथि | मानब चुपचाप खाइत छथि---कऋरुणा दूर मे जा कप ठाढ़ रहैत 
छथि। मंच अन्हार भ? जाइत अछि । ] 


पाँचम दृश्य 


[ राज्ञा सेठ क दुआरि--राजा, मारीच और नारद बैसळ छथि । ] 
राजा--कह' बैद । की देखलह ९ 


मारीच--हमरा त बुझाइ यै ई कुछ खाय-पीयै द्वारे भेळ छे ! दू-चारि खोराक 
दवाय से ठीक भै जेते । 
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राजा--उहुँ ! तों अत्ते सहजे एकर समाधान के देल्हो, हमरा सेई तेहन नइ 
छारि रहल छह । 

नारद--हमरा विचारे--दु्-तीन दिन जाय दहो; त अपने बुझाइ पड़ते जे 
असल मे की लिये! 

राजा--ई तों की कहके भाइ ९ 

नारद--किये | 

राजा-हुइ-चारि दिन मे जों और ओहन दाग निकछि आये मुँह, पर त हृमही- 
तों नद, गाम के सव के नजरि मे पडते से। ळोग बाग पूछे ळागते-- 
की भेळै नह सेळे... 

नारद--पूछै छागते त पूछे दहो! ते से की हैते ९ 

राजा--आ हा ! तों नइ वुक्ि रहल छडो ! वेद! तोंही कहो ने! 

मारीच--नारद्‌ भाइ के पते नई छैन त केना घुझथिन ? 

नारद--आखिर बात की छिये ? फत्ते नुकालिपी किये ९ 

मारीच--खाछी बेह रोग टा रहति त एकटा बातो। कुसमी कत बच्चो 
होबैया छै | 

नारद-`[ चोंकेत | ए ९ कुसमी के... 

राजा--चुप ! चुप !! जे सुनळे से सही बात छिके। लेकिन एकरा परचारे 
के जरूरत नह । 

नारद--[ साश्चर्यं | लेकिन... ओकरा... ९ 


नारदु--आश्वर्य ! 

मारीच--नारद भाइ के किये अचरज भे रहेछ छेन, जाने छहो ? हिनका पते 
नइ और गाम मे एते बड़का घटना घटि गेहे... त॑। 

नारद--कुसमो माय के पता छेन | 

राजा--[ जोर से हँसि देत छथि] तो दिन-द्मि मेहांयळ जाय रहल छदी 
भाइ ! हुनका एखैन पत्ता चळतिहदैन त औ सोसे गाम मे नाचने सबके 
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कोसने घुरतिहथिन । जाने ने छद्दो ? एखेन साय-बेटी मे बोळा-भुकी 
बन्द छै ! 

साशीच--ओकरा भाइ-भोजाइ से केहन पटे छे से त जानते छहो ! 

नारद--से सब के नह जाने ये ! 

राजा--ओ जे सबहक संग कगडि के आपन अछग रहे यै सेहो त जानते छहो । 

मारीच--लेकिन ईहो आश्‍चर्य! केसब के नह राखे के रहै बहीन के त 
भगाश्ये देतिहै । 

राजा--भगाय देने गाम के छोग नए दुसतिदे ! आ कतबो हुवे--छिये त 
बहिनिये । तें सोचते दैते--आपन जमीन मे से दू कटठा पर ओकरा एकटा 
झोपड्ए बनाय देवे त कोन बेजाय । बदनामो नड हुने पडळ आ रोज रोज 
के माँब-माँब से सेहो बचलों। 

नारद्‌--आओकर बेटी त खूब धूरा मे ऑंघराय-ओंघराय खेळे छे । कोई 
देखे बळा नहिये-छोट जाति के वच्चा सबहक संग नाचने घुरे छे । 

राजा--ओकरे ले कै त कुसमी माय से और झगड़ा! केसब के दुलिहन 
के त फत्ते दिन भेलै बेटा बेटी नहिये भेछे। से बूढी के भन जे कुसमी के 
बेटी के राखी अपना पास। आ इसे छुसमी सब से छड़ि भागडि फए 
बेटी के छै के अलग भे रेळे... 

मारीच---भरि दिन लोग कन घान कूटै मे रहे छै त लड़कियां के सम्हारतै के १ 
अहिना दूरि हैत रहते । 

नारद--लेकित, हसरा एकरा बात कहो--छुसभी पर केकर एहेन नजरि 
रहै जे--- 

मारीचः-नजञरि त बहुत गोटे के रहे। ओकर उमरे की भेले ये १ सुने छी 
ससुरारिमो मे के ने अहिया... 

नारद--सैह जो करेके रहति त ओत्तहि रहि जेतिददै-- 

मारीच--नइ बुभह्दो । तखैन ओकर दुल्हा मण्वे केळक रहे। शोक ताजा 
रहै। तकर आव पाँच-छो साल भे गेळे। एखन जसे दिन जाइ ये, 


सरीर ततबे- त तों ही कहो, एहेन सरीर पर लोभ केकरा नइ दैत ? 

नारद--ळोभ भने हजार छोग कें रहे | बच्चा त एक्के गोटे फे हैते ! 

मारीच--से हम की जानि गेछियह ९ 

नारंद्‌--[ सन्देद्दात्मक दृष्टियें देखेत ] तखेन तों ओकरा देखे किये गेळह ? के 
तोरा देखे कहरूकह रहे ९ 

राजा--से त हम्मे कहलिये ! हमरो अइ ठास कूरे-पीसे के काम करे छै ।. हम 
मुंह मे दाग देखलि य॑ त पूळलि ये जे कि छिये | कहळके--पता नइ, लेकिन 
खूब दर्द करे ये । कहछि ये--देखबहुन वेद जी से | कहळके दवाय करे के 
पैसा कत्ते से ऐते ? तै हमहीं बेद के बोढेलों | आब त देखे छी--रोग 
एकटा- नइ, दू-दूटा । 

नारद--आब करबहो की ? 

राजा--कुळ त करे पड़ते । बदनाम में जाय त तोरो-हमरो लोग दुसतह ! 

नारइ--हमरा कियेक दूसत कोइ ९ 

राजा--आखिर हमरे सब के गाम के लडकी छिये ! 

नारद--त हम सब केये की सके छी ? 

मारीच--अस्पताल पठाय के... | 

राजा--नइ-मइ ! से केमा हैते ? ओत्ते त पूळये करते--अइ बच्चा के बाप के 
छिये १ बिना बाप के दस्तखत के ओसब नोक्सान करे लेळ तैयार 
नइ हैले ! 

नारद--तखैन १ 

राआ--सेह व्यवस्था के रहुछ लिये कि! तों की बुझळहो, हम्मे बैठछ डिये...| 


राजा--मानब बाबू | आउ, आउ || [ मानव प्रविष्ट भए चुपचाप एकरा 
कुली पर बेसेत छथि। किछु बजेत नहि छथि। ] केहन देखलि ये ९ 
[ मानब असन्तुष्ट हृष्टियं राजा सेठ क दिसि एक बेरि देखि कए मूडी 
खसा लेत छथि। ] बेंद जी त कहै छथिन जे ओकरा बिशेष कुछ 
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नइ भेले, तखेंन... 

भानव--[ आश्चये-चकित भणं ] विशेष किछु नहि भेलन्हि १ 

भारीच--हैं | हमरा त छागे ये--कुसमी के पितंगिया उछुछले ये... वेह जकरा 
अहाँ सब एलर्जी कहे डी... 

मानब--माफ करब, हम 'अहाँ क संग सहमत नंहि छी । 

मारीच--तखेन अहाँ की कहै छी...१ भेळे त कोनो चर्म रोगे... 

_मानब--चर्म रोग त अवश्य भेळ छन्हि, कियैक त दाग सबटा चमड़े पर पढ्छ 

छन्हि । मुदा, तकर कारण की थिक, डाक्टर-बैद्य क काज भेळ सैह सच 
बतायब--1 

भारीच---[ व्यंग्यात्मक खर मे ] बेस! बुझछौं वेद के चिकित्सा-शास्त्रक मीक 
ज्ञान नइ रहि सके छै: 

मानव--सबटा बात क रेटू अर्थ निकाळब अहाँ नीक जकाँ जनेत छी। ई छो 
मास सँ त सेह देखि रहर छी । 

राजा--आहाहा अहाँ दुनू त... बेद ! तोंही चुप भै जा ने ! पहिने सुनहुन त, 
ऊ की कहे छथिन । 

सारीच---कहोथ ने ! सेह त हमहूँ ज्ञाने चाहे छियेन । 

मानव----कुसुम बहीन सम्तान-्सम्भवा छथि। [ कहि कए राजा, नारद आ 
मारीच क प्रतिक्रिया के बुभबाक चेष्टा करैत छथि। तीनों के चौंकेत नहि 
देखि कए थिस्मित होइत छथि। ओम्हर तीनों गोटे एक दोसशक दिसि 
देखैत छथि मात्र । ] छगेत अघि) अहाँ सब लेक ई बात नव नहि थिक ! 

मारीच---एतबो टा नइ बुझने हम ९ 

मानव--अहाँ क बोधशक्ति क परीक्षा हेब हमर काज नहिं थिक । 

राजा--औओर ओकर मुँह पर के ओ... 

सानव---हुनका खराब रोग भेल छन्हि ! 

मारीच--खराब रोग ९ 

राजा- माने १ 


डे 


मानब--माने यौन सेग। भी० डी०--भेनरळ डिजीज ! 
[ व्िळु काळ सब चुप-चाप रहि आइत छथि । ] 
हमरा देखेते देरी सन्देह भेळ छळ जे ई मामूली कोनो एलर्जी बा चर्म रोग 
सहि थिकन्हि । | 

नारद--छेकिन आश्‍चर्य | ई रोग कुसमी के फेना भे सके छै? 

मानव-- से हम कोना कहू ? हुनका जे भेळ छन्हि, सेह हम कहलहूँ । 

मारीच---एहि गाम मे... ई कोना... 

मानब--ई रोग दू तरह भ? सकेत अछि--एक, जो क्यो आपन शारीर पर 
अत्याचार करे, निकृत यौन संसर्ग करे--तखनि । नहि त, जो पहन कोतो 
छोग क संग संसर्गे करे, जकरा ई रोग छेक । 

नारद--क्ुसमी ञे कुछ केने छै, शारीर फे ज्वाळा के शान्त करे लेळ केने हेते) 
तकर माने ई नह जे ऊ जे मन हुने सेह केने देते... 

मारीच--सब सै बड़का बात ई जे अइ तीन-चारि साळ मे गाम छोड़ि के 
कुसमी इन्ने-उन्ने कतो गेळो नह छे। तकर भाने... 

मानब--तकर मामे अही गाम क कोनो ढोग सँ हुनकर निकटः सम्बन्ध -रहन्दि । 
और ओहि पुरुषे सँ हुनका दू-दूठा उपहार भेंटळन्हि--नाजाथज्ञ सन्तान 
और यौन रोगा ! 

नारद- लेकिन के मै सके ये एहन आदमी १ 

मामवे---से पता छगायव कोनो कठिन काज नहि ) 

नारद---अहाँ पता खगाय लेळो जे छ 

मानव--कोनो प्रत्यक्ष प्रमाण नहि. अछि । तखन... हँ, एहि गाम मे जनिका 
जनिका ई रोग छन्हि, हुनके मे सँ कयो 

मारीच-- एहि गाम से ककरा छं पहन रोग ! 

मानब--अहाँ बैद्य छी । ताहि. पर अही गाम क लोग छी । सें-- 

मारीच--इम त अही गाम किये, आसो-पड़ोस मे ककरहु जाने नई जिये, 


२% 


मानव--लेकिम हम जानेत छी ! [ कहि कण राजा क दिलि देखेत छथि । ] 

राजा-[ एतेक देर घरि चुपचाप सभक बात सुनेत रहथि । अकस्मात्‌ हड़बड़ा 
कए कहै ळत छथि-- | स-से जे होइ ! एखैन तेकर कोन जरूरत १ हम 
सब से एखेन जानिये के की करब ? एखैत त ई लड़किया के फेना की 
केळ जाय, से... । [ किछु सोचैत ] लेकिन ` पहिने अहाँ हमर माय कै 
कनी देखि छियौ मानव बाबू! ओ बेचारी काहिह सै... काल्हि त अहाँ 
आन ठाम नेछ रहिये, ते-- । [ नारद अ” मारीच सँ ] अच्छा, त तों सब 
एकटा काज करहू ! एखेन जा | तावत्‌ मानव बाबू हमर माय के देखे 
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छथिन । हम्मे हिनका से बात के लेबेन जे फेना की बोल जेते | तोरा आर 
कं बाद में कहबह--- ! 

नारद--[ असन्तुष्ट भए ] अच्छा ! ठीक छै--- तखेन... 
[ मारीच किछु कहैत नहि छथि। ओ ऋद्ध भए मानब क दिसि देखैत 
छथि । तत्पश्चात्‌, दुनू गोटे निकळि जाइत अथि । मंच पर मात्र राजा 
आ मानब रहि जाइत छथि । दुनू एक दोसरा क दिसि एकटक देखेत रहि 
जाइत छथि । ] 

राजा--तखेन अहाँ हमरा चिस्हि गेळी,-डागदर साहेब | 

(दिन पहिनहि चिग्हि गेल छलहुँ, राजा सेठ! आइ 
एकटा नव रूप देखि रहल छी मात्र! [ पाछाँ घुरेत ] सुनैत छलिये, 
साँपे टा केचुवा बदलेत रत छेक; आब देखेत छी जे मनुष्यो... ! 

राजञा-[ हँसेत ] सावधान ! साँप लेकिन काटतो छै । 

सानव--जकरा मन्त्र क पता छैक, तकरा कोन डर 0 

राजा--राआा सेठ के आइ धरि कोइ कोनो मन्तर सै वश मइ के सकले । 

मामव--अहाँ हमरा डरा रहल छी ? ओहि भोध अस्त्र कं आन आन लोग क 

लेल सम्हारि कए राखू सेठ ! 

राजा- डाक्टर || 

मानव--हुँ, सेठ | अहाँ क भर्जछ प्रतिष्ठा के हम एक पल मे धछि मे मिला सकत 
छी । आइ जो सब के पता चछि जाइक जे राजा सेठ आपन यौन रोग क 





चिकित्से क छेछ डाक्टर के हर मास एत्तेक टाका देत छथि, हुनक माय क 
शळाज एकटा बहाना मात्र थिकन्हि-- त कतय रहत अहाँ क राजत्व ९ 
अहाँ जनता क॑ नहि चिन्दैत छी सेठ। आओ एक बेरि ककरहु विरुद्ध भड़कि 
जाइक त ओकरा कयो नहि रोकि सकेत अछि ) 

राजा-ई नइ भूलि जाउ जे आइ जे दसटा गाम के लोग अहाँ के जाने ये; 
तकर मूळ मे. छे इयैह राजा सेठ । हम अहाँ के सब से पहिने इलाज के 
लेल नइ बोलेतिहों त आइ अहाँ... 

भानव--एत्तहि रहितहुँ आ एकके तरहक प्रतिष्ठा क संग | हमर जस-प्रतिष्ठा क 
कारण हमर काज थिक, अहीँ क कृपा नहिं । 

राजा--सेह जो हवे त हमर कूपा किये ग्रहण केने रही तखेन ? तखेन अहाँ फे 
नीति-ज्ञान कते रहै ९ 

मानब--मन नहि अछि, अहाँ की कहने रही तखन ? अहाँ कहने छखहुँ 
रोग शहर क कोठा सँ अहाँ क देह मे आयळ छछ। अहाँ कहने छळहुँ 
अ आब अहाँ ओहि सब ठाम नहि जाइत छी... ओ सब ब्रिपत्तीक हैबाक 
बाद शारीर क भूख मेटाबेक ले कने छो! मुदा आइ अहाँ क जे रूप 
देखेत छी...... | 

राजा--आइ एहन की से गेले ये जे हम असह्य भै गेलों ९ 

मानव--अहाँ पहिने जे करैत छुळहुँ वा केने 'छळहुँ, से अहाँ क पसन्द छळ ।. 
हम ने पादरी छी ने समाज-सुधारक) जे ओहि पथ से अहाँ क॑ धुरबाक 
चेष्टो करब । 

राजा--तखेन आइ एते नीति-शास्त्र किये पढि रहल छी ९ 

मानव--नीति-शासतर नहि... हम अहाँ सँ समस्त सम्पर्क छिन्न करे चाहैत छी । 
अहाँ क ळोभ-ळाछसा अहाँ के एतेक मीच बना देछक अछि जे एंक 
असहाय बिधवा क जिनगिओ फे छ? कए अहाँ दानबीय खेळ खेळे 
छागढहुँ | अहाँ क चरित्र निमेळ नहि छुछ-- से जनेत छलहुँ । मुदा अहाँ 
एत्तेक गिर लोग छी, तकर पता नहि छळ । 
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राजा-लेक्रिन एते आसानी से अहाँ क॑ मुक्ति नड भेटत डाकदर साहेब ! 

सानव---तकर मतलब ? 

राजा--मतलब इयेह जे कुसमी के एकटा व्यवस्था त जहाँ के करेये टा पडत ! 

मानव--कथमपि नहि | हमरा सँ किछु नहि हैत। अहाँ वेद जी सं जे करालेक 
अछि, कराड | | 

राजा--[ हँसेत | बैद सै कहाँ है सब काज हुये ? हें-हे-हे-हे-हे। जकर जे 
काज छिये ! बेसी नइ-- अहाँ के बल आकर पेट के बच्चा टा के...... 
[ हाथ सँ 'नोकसान' करबाक इङ्गित करेत छथि । ] 

मानब -- इम ओसब अवैध काज ने करैत छी, ने करब ! 

राजा--अहाँ भेले शास्त्रज्ञ लोग... शास्त्रो मे बिधान छे जे हजारोटा पाप 
केयो के जो देह पर तनिटा गंगा जळ छींट छी, त सवटा पाप धुयाय 
जाइ छे! अहूँ छींट लेब तनिटा गंगा जळ | और एहि साधारण काम फे 
लेळ अहाँ के जत्ते टाका चाही, ततवे भेंटि जायत! 

मानव--अहाँ हमरा लोभ देखाय रहल छी ? हम कुत्ता नहि, मानव थिह 
सेठ ! अहाँ क टाका अहीं राखू | हम चछलहूँ | [प्रस्थानोद्यत होइत छथि। ] 

राजा--रुकू डाकदर साहेब ! [ मानव थम्हि माइत छबि । ] राजा सेठ आइ 
घरि ककरू से 'नड' नइ सुनळके ये ! और जेंकरा से से सुनत, तकर मुँह कै 
सब दिनक लेळ बन्द के देत ओ |! 

भानव--[ पाछाँ घुरि कए राजा क दिसि देखेत ] हमरा धमकी द? कए काज 
करायब ९ ई जानि राखू--हमर एकटा केशो कं अहाँ स्पर्श केलंत 
आस-पास क दसटा गाम क छोग अहाँ के छोडत नहि । 

राजा--[ उच्च स्वर हँसेत ] बढ़ अरोस ये अहाँ के जनता-जनार्दन पर, ए ! 
[ पुनः हँसे छगैत छथि ] आपन ओ आदर्श आ? धारणा सबटा के मैना 
धार मे डूबाय दिय मानव बाबू ! इम अहाँ के सात दिन के समय 
देलों सोचे छेल। नीक जेकाँ सोचि के कह. अहाँ कै जे कहबाक ये ! 
नइ त अहाँ के ऊ जनता-जताद॑न काहिह मे के अही के आकाश से उतारि 
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के पाताछ मे धकेलि देत । 
मानब--हमरा सोचबाक लेल समय क कोनो प्रयोजन नहि अछि । अहाँ के 
जे मन हुये से क' सकैत छी ! [ मानव हुत प्रस्थान करैत छथि । ] 
राजा--अच्छा | त देखह आब राजा सेठ के करामति। देखियह--आब के 
तोरा बचबे छह | 
[ राजा सेठ क्रूर दृष्टिये मानव क गमन पथ क दिसि देखेत रहि जाइत 
छथि। मंच शन्हार भ? जाइत अघि । ] 


छठ्म दृश्य 


| प्रवीण बाबू क आंगन मे मानब भोजन क' रहर छथि । सामने बुचछुन 
ठाढ़ अछि। पाळा मे करुणा बेसळ छथि । ] 


मानव--[.अपराधी जकाँ ] आइ बड़ अबेर भ गेल । 

बुचकुन--त की मेळे १ 

मानव--असळ मे रोगी देखे ळागेत छी त होसे नहि रहैत अछि। ताहि पर 
बराही सँ बजाहटि आयल छाछ, तें...। [ चुप रहि कए ] हमरा ढेड 


चुचकुन---भाव अहाँ कोनो बाहर के लोग छी थोड़बे ? घर के लोग के छेल 
लोग कष्ट त करये करते । [ थारी दिसि देखैत ] तरकारी छाउ चनी टा ९ 

मानव--नहि-नहिं । हमरा आर किछु नहि चाही । 

बुचकुन- है | नहि-नहि करब त नहिये देब। कोनो पाहुन छी नई जे जबर- 
दृस्ती खिळायब | [ मानव एहि बात. पर हँसि देत छथि । ] तनी टा दालि- 
तरकारी नेने आबे छी हम... 

मानव--[ हँसेत | की बात थिकेक १ सखनि सँ तों हमरा बेसी-बेसी दाछि- 
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तरकारी खुऐेबाक चेष्टा की रहठ ह. से कियैक ? चेसी भः गेलद की ९ 

बुचकुन--सत्ते वेखी भै गेले। आइ तीन दिन सै--- | 

करुणा--बुचकुन ! 

वुचछुन--हमरा किये डाँटि रहळ छी डुलहिन जी | हम्मे कि कोनो झूठ 
बोलि रहळ छी ९ 

मानब--[ खायब बन्द करैत बुचकुन सँ] की बात थिकेक ? 

करुणा--छुछ नइ । बुचछुन ! हिनका ओर एक गो रोटी आनि दहुन |! 

सानव--हमरा आब रोटी नहि चाही । की बात थिकेक बुचकुन ! 

युचछुन- किछु काल सब गोटे चुप रहैत छथि । तत्पश्चात्‌ ] आइ तीन-दिन 

_ से दालि-तरकारी फंकछ जाय रहल छे । 

मानव--फॅकेळ जाय रहळ,छेंक १ कियेक फेंकि रहल छुहक ? 

घुचकुन--मालिक के त जानते छिये--बीमारी के बाद सै खैनाइ-पीनाइ एक 
दम कम भै गेल छेच । आ इसे दुल्ठहिनो जी... 

करुणा--बुचकुन | 

बुचकुन- | करुणा क डॉटब क उपेक्षा करैत ] आइ तीन-चारि दिन से 
दुछहिन जी... सइ खाय रहल छथिन । 

मानब घुरि कए एक चेरि करुणा क- दिसि देखि कए] नहि खा शहर 
छथि १ तकर माने 0 

बुचकुन-सत्ते कहे छी । कहै छथिन--भूस नइये। ई कहाँ हुवे? भूख 
कहीं नइ ळागै, जे आदमी तीन-तीन दिन सै... ! कहलियेंन-- डागदर 
बाबू त छथिने- देखाय ने ळथुन, त... 

करुणा--की बेकारे... | 

बुचकुन--देखलिये ने १ जत्ते वेर ई सब कहै छियैन, अहिना डाँटि के मुँह 
बन्द के दे छथिन । लेकित आइ हम हिनकर नह सुनबैन | डागद्र बाबू ! 
अही हिनका एक बेरि देखियोन ने ! ई त अपना मुँहें कुछ नइ कहथिन-- 

करुणा--किय १ हमरा से की भेळे जे हस दिनका कहतिदैन ९ हमरा कुछ नंद 
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भेळ छे... [ ई कहैत करुणा अपनहि. उठि कर भनसा घर क दिसि बढे 
लागेत छथि कि अधे दूर जा कए खसि पडेत छथि । ] 

बुंचकुत--[ करुणा के खसैत देखि दोड़ि कए हुनका पास जा कए ] हे-हे ! 
की भेळ 0 

मानव--[ शीघता से हाथ धो कए करुणा क पास जाइत छथि ] की भेळ १ 

करुणा--[ उठबाक चेष्टा करेत छथि] कुछ नइ! अहिना घुमरी लागि गेल रहे! 
[ मुदा उठि नहि होइत छन्हि, तें बेसि रहैत छथि । ] 

मानव--[ करुणा क परीक्षा करेत ] बुचकुन! ई ओना नहि भानथिन्ह ! 
हितका बहुत बोखार छन्हि । एकटा खटिया नेने आबह एतहि ! 

बुचकुन--हे इयैह्‌, आनछौं ! [ प्रस्थान । ] 

कहंणा--हमरा कुछ नई... 

मानव--[ डाँटेत ] अहाँ चुप रू! अहाँ के की भेळ अछि, से देखब हमर 
काज थिक ! आश्चर्य | पहन शरीर मे अहाँ... [ तावत्‌ बुचकुन एकटा 
खटिया आनि कए मंच क पश्च-मध्य स्थान मे राखेत अछि। मानब आ! 
बुचकुन क सहायता सँ करुणा खटिया पर जा कए लेटि जाइत छथि । 
मानब हुनक आँखि, जीहे आदि क परीक्षा करैत छथि। | ...बोखार त 
बहुत बेसी ळागेत अछि । कत्तेक दिन सँ एहून अस्वस्थ छथि ? 

बुचकुन--हम नइ जाने छी डागदर बाबू । हुळहिने जी से पूछियोन ने ! 

मानव--[ करुणा से, कनेक द्विधाम्रस्त भए ] अ-अहाँ कहिया सँ... माने... 
ई बोखार कत्तेक दिन सँ चलि रहल अजि ९ 

करुणा--इने तीन-चारि दिन सै बोखार बेसी भै रहळे ये...... नइ त 
पहिने से नइ होइ रहै । 

मानब-- पढिने की होइत छळ | 

करुणा--ओर कुछ नइ... कखनो-कखनौ घुमरी छागि जाय रहे आ? कनी देर 
लेळ एक दम बेहोस जेकॉ-- 

मानव--झ्ञा' ई बात अहाँ आइ धरि चुका कए रखलहुँ । बुचङुन ! 
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बुचकुन--जी, सरकार ! 

मानव--दुआरि पर सँ मालिक कें बजा अनहुन त! ओ अपनहिं देखि 
जाथु ञे... 

करुणा--[उठयाक चेष्टा करैत घोष तानेंत ] नइ-नइ, बाबू जी के किये... ९ 

मानव--ठीके ! हमहूँ केहन बुद्ध, छी ! [ सोचेत ] अही सब सँ त हिं देश क 
नारी क ई हाळ होइत छन्हि। ने ससुरे सँ आपन असुविधा द्य बाजव, 
ने खबास सँँ। और हम त भेलहुँ बाहर क लोग, रास्ता क बटोही-- 
हमरा सँ क्यो कथी लेल... 

करुणा--हम सब पहिनहि से अहाँ के बहुत आभारी छी! बाचूजी के 
बीमारीओ के समय मे अहाँ बहुत खटने रहिये । ते... 

मानय---तैं ओही सेवा क कर्ज उतारेक छेछ अपन जान देबा लेळ तैयार भेल 
छी, सैह ने १ अहाँ जानेत छी जे अहाँ ककरहु किछु नहि बता कए जे 
भूल कोलू, ताहि. लेळ अहाँ क जिनगी क खतरा अछि ? 

करुगा--मुर्दा की मृत्यु सै डरते ९ हम्मे मरै लेक तैयार छी । 

मानब---किन्तु हम सब अहाँ कें मरै कियेक देब | 

बुचकुन--[ कममुँह भर | हँ. दुछहिन जी! हम सब जहाँ के फेना छोडि 
सकें छी १ 

[ मँच धीरे-धीरे. अन्हार भ? जाइत अछि । | 


सातम दश्य 


[ प्रवीण बाबू क॑ दुआरि। प्रवीण आ” मानब बेसल छथि । | 


मानव--आइ खात दिन भ? गेळ अछि; “सुदा जे दवा आ!' इन्ञेक्शन भंगाचे 
छेळ अस्पताल वाला सब के कहने छलियन्हि, से नहि आयल अछि । 
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प्रवीण--अश्ठाम के अस्पताछ... ई सब काज करे चाहे छै थोड़े १ ईहो जे 
चारि दिन मे खून के रिपोट दे देछके, सेह बहुत बुझाइ ! त, की लिखळके 
खुन के जाँच कै के । 

मानव- जे लिखळके, हमरा ताहि पर सन्देह भ? रहर अछि! [ स्वगत ] 
नहि! ई भ? नहि सकेत अछि | ई असम्भव धिक | 

प्रबीण--त आब की करबहो ? 

मानब---हूम त खून पठा देने छियन्हि बड़को अस्पताळ मे। आब आइ-काह्हि 
मे ओत्तहु सँ रिपोट भेंटि जायत | जा धरि से नहि आबेत छन्हि, ता धरि 
दिनकर इलाज ठीक जकाँ नहि स? सफेत छन्हि । 

प्रवीण--बड़का अस्पताळ जैबाक विषय से पुलछहुन दुळहिन जी सै? 

सानव-हुनका त हम केक बेर कहलियन्हि जे ओतय चळ, अस्पताछ मे भर्ती 
क देत छी। नहित एतय नीक जकाँ इछाज नहि भ' सकैत अहिं। 
एत्य ने दबा भटैत अछि,'ने आने कोनो सुविधा अछि जे... 

प्रबीण--त ऊ की कहे छथिन ९ 

मानब--ओ त बस एके बात क रट ळगोने छथि-- नहि-जायब, नहि-ज्ञायब ! 
बेर बेर कहैत छथि जे सरब त फतहि सरब--- शहर मे जा कए कियेक 
मरब 0 अहीँ कहू-- क्यो जै सदिखन मरणे क चिन्ता करैत रहै त ओ... 
| कहि कए चुप भ' जाइत छथि । ] 

प्रवीण--के समासे ? जनानी जासिंए ने तेहन होइ छे जे कुळ सुने नइ चाहै 
छे। आब बुझद्द ! एते दिन से ऊ एहेन अस्वस्थ छथिन आ ककरो पत्ते 
नइ रहै। इत भाग्य क गप छिकेन जे ओइ दिन तोहर सामनहि 
बेहोस भेंलखिन । 

बुचकुन--[ प्रविष्ट भए प्रबीण बाबू क छड़ी हाथ मे उठा कए हुनक पास 
आबत ] चल मालिक ! 

मानव--की बात थिक ९ 

बुचकुन--माढिक कहळखिन-- भगबती थान भेथिन; तैं... 
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प्रबीण- -चछेँ रौ | पकड हमरा ! 

भानब--हँँ+ जाउ ! ओर भगवती सँ प्रार्थना करियन्हु जे हिनका नीक का 
देथिन्ह ! जखन दुनिया में शैतान सँ शॉतानो छोग नीक जकाँ जीवित 
अछि, तखन हिनफे पर ओ एहन कोप कियेंक देखा रहल छथि १ 
[ किछु बिना बजनहि प्रवीण छड़ी हाथ मे मेने, दोसर हाथ सँ बुचकुन के 
घेने निष्क्रान्त होइत छथि.। मानव एसयर से पद्चारणा करै कौत छथि । 
राजा सेठ प्रविष्ट होइत छथि । ] 

मानव--[ राज्ञा सेठ कें देखि कण आश्वर्य-चकित भप | राजा सेठ? 
की बात थिक | 

राजा--अहाँ से एकडा काज रहै । 

मानण---हुमरा सँ आब कोन काज रहि सकेत अछि) हम त पहिनहिं कहि 
देलं जें हम अहाँ क कोनो काज... 

राजा--[ हँसैत ] एते जल्दी फेना सम्बन्ध दूटि सके छै डागदर साहेब ९ 

मानब--जोडे मै भनहि समय छागे, तोड़े मे देर नहि छमैत छैक । 

राजा---एसे दिन हमर नोन खेलों; एसे जल्दी कहों ताहि मे अरुचि भै सके ये ९ 

मानब--एहि दुनिया में सब भ” सकेव अछि राजा सेठ। जखन हजार अप- 
मान क यादो अहाँ के हमरा सँ काज लेबाक इच्छा भ? सकीत अछि, 
तखन और की असम्भव:होयत ? 

राजा--[ हँसेत ] जखैन अइ दुनिया मे सब भेये सके ये, तखैन हमर ई काज 
अहूँ के करे टा पड़त । 

मानव--अहाँ हुकुम क रहल छी ९ 

राजा-हुकुम घुमू हुकुम, नइ त अघुरोध ! अखैन तबे धरि कहि सकें छी 
जे है काज कैले पहिने सै बेसी नोन भेंटत, बहुत बेसी! आ टाका दे के 
मामळा मे राजा सेठ कहियो पत्नुआयछ "नड रहि सके ये! से त 
जानते छिये...... | 

मानव--हमरा एखनहु पाइक लोभ देखा रहळ छी १ . [ दँसेत, स्वगत ] 
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ओना और अहाँ फे छैदै की जे लुटा सकैत छी १ [ प्रकाश्य | काज की 
थिक ९ फेरो कोनो विधवा युवती क बच्चा नोक्सान करेबाक ९ 

राजा--चइ-नइ ! बड़ साधारण काज छिके। अहाँ कें दूचारि लाइन छिखि 
दिये पड़ुत-- बस ! 

मानव---लिखे पडत ? की लिखे पडत ९ 

राजा--अहाँ कागज-कलम निकालू ने... हम कहने जाइ छी । 

मानब-- अहाँ हमरा सँ की लिखाये चाहैत छी-- पहिने से कू । 

राजा---एकटा छड़की... बेह कुसमिये... आ-हा-हा, चेचारी... 

मानव--[ उत्तेजित भए ] की भेळ अछि कुसुम कं? की केलहुँ अहाँ? 

राजा--हम की करब ! जे भेळ, ते सै हमरा बेहद दुःख भै रहळ ये। 

मानव--[ व्यंग्य करेत ] कुम्भीराशु ! 

राजा-की कहलों ९ 

माचब---किछु नहि। 

राजा--हमरा त, जानते 'छिये, आरम्भहि से इच्छा नह रहै जेऊ बेदबा ओकर 
इळाज करे.:. तें हम अहाँ सै... 

तखन हमरा कियेक बजाने आयले 
ही १ हम त अहाँ से कहिये देने छलहुँ जे... 

राज़ा--जे अहाँ ओकर इलाज नइ करबे | तेत ई हाळ मेले ये ओकर | 
[ मानव किळ नहि कदैत छथि । राजा किछु काळ चुप रहि कए मानव क 
दिलि देखेत कहैत छथि] बेचारी ! काल्हि बेरियेखुना ओकर तबियत 
खराब भे गेल रहै । राति दैत हेत ओ मरिये गेल... 

मानव--की १ कुसमी मरि गेल अछि १ [ क्षोभ सँ गुम भ' जाइत छथि । ] 
तकर अर्थ-- अहाँ सब मिलि कए ओकर खून केलहुँ अछि... 

राजा--[ हुँसैत | $ की कहि रहल छी, डागदर साहेब? ओकर चिकित्सा मे 
जे जे चीज फे जरूरत मेळे, से सबटा हम... 

सानव--ओह | हम सोचियो नहि सकेत छलहुँ जे मान्न आपन शरीर क 





४९ 
सुख क लेळ अहाँ दोसर ममुष्य क जानो... 


राजा--[ हँसेत ] नइ-नइ! हम ओकर जान फेना ळे सके छी) और सेई त 
अहाँ छिखि देवे... 'अहाँ लिखने जे ओकर मृत्यु स्वाभाविक रूप से सेल छे 


मानव--नहि ! 

राजा--ओर अहीं ओकर इळाज करे रही ! 

मानब-ई कथमपि नहि भ? सकेत अछि। हम ने ओकर इलाज कोने छी--- 
ने हम पहन झूठमूठ.क प्रमाण-पत्र द? सकेत छी | 

राजा--जानते छी-- वैदबाक कोनो डिम्री-तिग्री छै नहियें... ओ त ओहिना 
अपन बाप से जे दू-चारिटा दवाय के नाम सिखळक यै, सेह छै के 
तं अही के प्रमाण-पत्र दिये पडुत--- | 

मानब--[ चीत्कार करेत ] असम्भव ! अहाँ सब खूनी छी, खूनी ! 

राजा--[ धीर खरें ] आह! आस्ते बोलू... नह त--- 

मानव--आस्ते कियेक ? हम त दसो गाम में चिकरि-चिकरि कए कहच जे 
अहाँ ओर ओ वैद्य मिलि कए कुसंमी क खून केने. झियेक । सैह नहि, 
हम पुछिसो कं...... . | 

राजा--[ ऋद्ध भए | डाक्टर | साबधान.!! अहाँ आगि छै के खेळ रहल 
छी! ई बात जो. और ककरहु कान मे पहुँचे त हमरा बाध्य सै के और 
एकटा खून कराबे पड़त । 

मानब--निकलि जाड! अहाँ निकलि जाउ एतय सँ ॥ 

राजा--[ हँसेत ] मकान ककरो, आ निक्राछि रहळ छे ओर कोइ... हुँ; ! 
कादो मे पड्छा सै कुत्तो हाथी कं छाति मारबाक कोसिस करे छै । लेकिन; 
ई अहाँ नीक जकाँ जानि राखु जे अहाँ के टांग हम वोड़ि देब! राजा 
सेठ पापी आदमी और मानव डाक्टर पुण्यामा ]- अहाँ की बुझे छी 
अहाँ के बात नुकायळ ये ? आब लोगो कें पता चलि जतै जे अहाँ के 
असली रूप की छिके ! तंखैन देखब-- ई तेज कतै रहे छे ! 
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[ एतवा कहि कए क्रू द्ध राजा सेठ निष्क्रान्त होइत छथि। मानव ओहि 
दिसि देखतहि रहि जाइत छथि। हुनको आँखि मे क्रोध क चिह्न स्पष्ट 
प्रतीत होइत छन्हि। मंच अन्हार भ' जाइल अछि। ] 


आठम इश्व 


[ प्रवीण बाबू क आंगन मे एकटा खटिया पर बिछोना ओछाओळ अछि । 
ओहि पर करुणा सूतछ आकाश क दिसि देखि रहल छथि। मानब 
आसरा क टेबुल क पास जा कए दबा तयार करैत छूथि। एकटा छाल- 
टेन बरेत अछि खटिया क पास । मध्य रात्रि) ] 

कहुणा--मानव बाबू | 

मानव---[ अपन काज करेत-करेत ] कह ! 

कहणा--अहाँ राति मे कहियो ऊपर अकास दिस देखलिये ये | 

मानव--नहि ! नीक जकाँ नहि देखलहुँ कहियो। कियेक १ [ कहेत कहैत 
दबा छ' कए करुणा क पास अबेत छथि । | दे ई पीबि लियह; त दोसर 
बात करब । 

करुणा--[ उठि कए दबा पीबेत छथि । ] ई बड्‌ड कहुगडू दवाय छिके ! 

मानब्र-*[ उठि कए गिलास कें ढेबुछ पर धरेत ] रोग जत्तेक कझार होइत 
छेक, दबो ततबहि... जांय दियह ! की मे कहैत छलहुँ अहाँ? ओ है... 
आकाश क गप्प! । 

कहणा---[ वेसछ रहैत छथि। हुनक वेंसबाक सुविधा क लेळ मानब और 
एकटा तकिया हुनक पाछाँ मे राखि देत छथि। ] हम कहे रहिये 
अकास द्य । 

सानघ--की कहैत छलहुँ | 

करुणा--हमहुँ कहियो नइ देखने रहिये नीक जकाँ अकास दिस । घर क काज 

. मे एते ने बाभळ रहे रहिये जे... । ते अइ तीन चारि दिन से खूब नीक 
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जकाँ देखि रहळ जिये | तकर पहिने त अहाँ अइ रोगिओ के घेरे में बन्द 
राखे रहिये... किये से राखे रहिये ? 

मानब--से जाय दियह | कहू, की देखळह आकाश मे | 

फरुणा--हजार-हजार , तारा जेना भरि-सरि राति जागि के हमरा पहरा बै 
रहळ यें। हमरा मरे नइ देत ऊ सब । 

मानव- तै त पम्हर अहाँ क आंगन मे सुतबाक अर्जी मंजुर केलहुँ अछि । 

करुणा--भूठ ! 

मानब-- किथेक 0 

कणा हम बूझै छी अहाँ किये हमरा एसे दिन घर मे बन्द राखे रहियें आ 
एखेन किये + ५ 

सानव--कियेक ? कहू त-- 

करुणा मुँह के आन दिसि फेरेत ] हम जानै छी-- आब हम जे कुछ करे 
नाहव, अहाँ सब मंजर करब। कारण... 

भानव--कारण १ 

करुणा---आव भरिसक हमर बचचाक उमेद नइ छै। 

मानव--[ कुर्सी सँ उठि जाइत छथि। ] की बेकार क बात सबटा कहि रहल 
छी { ई सब फे कहळक अंहाँ सँ १ ए' | 


बूमि नइ रहछ छी की ? 

माचब- हँ | अहाँ त आधा-डाक्टर भेये गेल छी ! [ पदचारणा करैत ] सेह 
जों अहाँ क मन मे अछि, त काल्हि सँ अहा फेरो घर क भीतरे सूतब ! 

करुणा-+नश सडू | 

मानव--नहि किमेक ? 

करुणा--हमरा घर मे दम घुटै लागे छे एते जेहन शान्ति मिले ये, ओत्त से 
कखनहु नह मिछल रहै । एत्ते मरबो करब त शान्ति सै भरब । 

मानब--[ डाँटैत ] फेर मरबाक गप क” रहल छी ९. 

करुगा--अच्छा | आब नइ कहूब ! | किछु काळ दुनू चुप रहि आइत छथि। ] 


छट 


हमरा लेळ अहुँ के कत्ते तकलीफ करे पडि रहल ये १ 

मानव-हैँ.। बड़ तकलीफ भ? रहेछ अछि । जत्तेक अहाँ क॑ भीतर-भीतर भ' 
रहळ अछि, भरिसक ताहू सँ बेसिए ! 

ऋरुणा-से हम नइ कहकों। आइ काल्हि त अहाँ आन आन गाम जाय क 
रोगी देखब बन्दै के देलिये । दिन मे बस दुआरिये पर जे आबे ये) तकरे 
देख के छोड़ि दे छी । 

मानब--त की करू, और और छोग के मामूळी कफ-पित्त-बोखारे होइत छक) 


अहाँ जकाँ...... [ कहत कहैत चुप भा जाइत छथि अपन गळली क 
बुक्कि कए। ] 
रुगा--हमरा जेकाँ १ हमरा अंका की ९ 
सानव--किछु नहि । 


करुणा--अहाँ ककरो नइ कहै छी, हमरा की भेळ.ये । डरे'छी--जों कोइ हमरा 
से कहि दे; सैह ने? [ मानव एहि. बात पर किछु नहि कहैत छथि। ] 
काल्हि दुपहर खुन परसौनीबाली दादी आयल रहथिन | ऊ हो पूछे रह- 
थिन रोग दय । हम नामे मइ बताय सक्तलियेन ! 
मानव--रोग क नाम जानि कए अहाँ करचे की करब ९ 
करणा--कम से कम ई त वूझि सकब में और कत्ते दिन बाकी छे... ओर करते 
दिन अहाँ के कष्ट...... 
मानव--हमर कोन कष्ट अहाँ देखलहुँ, जे बेर-वेर से कहि रहल छी १ 
सणा- उदास भए ] नइ जानि बाबू जी आ अहाँ की-केना खाय हब । 


भरिसक किछु नहि बुझेत छी। मुदा असळ मे ओकरा खूब बढ़िया भानस 
करे आबेत छेक । ताहि मे ओ अहाँ सँ कम नहि अछि । 

करुणा--[ एतवा सुनितहि दुनू हाथ सँ मुँह आपि कए काने छागेत छुथि। 
मानव की करताह से हुनका नहि फुरेत छन्हि । अपना के कनेक सम्हारि 
कए करुणा कदैत छथि -- ] नीके भेल! हमरा चलि जाय फे बाद अहाँ 
सब कै कोनो तरहक तकलीफ नइ दैत। हमहीं बेकारे एते सोचे रहिये । 
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[ कदैत-कददैत फेरो काने छागैत छथि। मानव आपन कुली कं हुनक 
खडिया क पास आनि कए ताहि. पर बैसैत छथि। हुनका चुप करेबाक 
लेछ हुनक देह कं स्पर्श करताह कि नहिं! से सोचि कए ढिघाम्रस्त भए, 
बैसले रहैत छथि । कमैत-कमेत करुणा कहैत छथि-- | लेकिन आब 
हमरा मरै के मोन गइ करै यै | [ कहैत - कहैत डठि कए कनेक अगुआ 
जाइत छथि । मानवो उठि कए हुनक पाछाँ कनेक दूर मे ठाढ़ भ” जाइत 
छथि । ] आब... आब फेरो हम... हम बचे चाहे छी | हमरा बचा 
लियह ! हमरा बचा छियह |! [ एतबा कदैत-कदैत करुणा बड़ दुबळ भ! 
जाइत छथि । रोग क आक्रमण सँ हुनक मुँह फकसिया भ? जाइत छन्हि 
आ ओ थरथर कापे छगैत छथि एवं पसीना-पसीना भा जाइत छथि। 
पाळा मे ठाढ़ मानव कें एहि हाळत"क पता नहि लगेत छन्हि । मुदा किछु 
काल धरि करुणा के किछु बजेत नहि, देखि ओ कनेक अगुभा कए ' करुणा 
के की भेळ छन्हि, से देखे चाहैत छथि। तावत करुणा मूचिछित-प्राय भ” 
जाइन छथि । ] 

मानव--[ भापटि कए करुणा कें पकडि कए ] ई की ९ की भेळ अछि अहाँ कं! 
करुणा | करुणा | [ मानव क छाती पर माथ राखि कए घीरे-धीरे 
करुणा स्वाभाविक भ? जाइत छथि आ साथ उठा कए मानब क उद्विग्न 
मुँह क दिसि देखेत छथि । | करुणा ! एखन कनेक स्वस्थ छी ने १ 

करुणा--हमरा एखन कोनो रोग छूबियो नह सके छे! हम त एखेन मानब क 
पास छी । 

मानव--[ ई बात सुनि कए करुणा के आपन छाती पर सँ हँटाबेत | अ-अहाँ 
एखन बिश्राम करू करूणा ! 

कंरुणा--नह ! हमरा कहै दियह | एकर बाद धीरे-धीरे. भरिसक हमर कण्डो 
रुद्ध भे जायत... कुछ कहि. नइ हैत हमरा से | आब मात्र अहाँ के लेल 
जीये के मोन कै रहछ ये हमरा । हमरा लेळ अना दिन-राति अहाँ सखु से 
लड़ि रूळ छी-- 


| 


रन 

पानक्ष-से हम और कोनो रोगी क ऊेछ करितहुँ । हमही अस्वस्थ रहितहुँत 
अहाँ से नहि करित ९ 

कहणा-_[ मानव कं बात क उपेक्षा करेत ] बिया क दू मासक वाढे हमर 
सिन्दुर मेटा गेछ। आइ तकर आठ-नो साङ भेगेछयै। ई आठ-नौ 
साङ सै हम प्रति पळा प्रत्येक मुहूर्त खु क छेछ प्रार्थना येने छी। और 
आइ जसन सखु हमर माथ लग ठाढ़ ळे, तर्खेन... । हम... अहाँ सँ... 

गरातवः-- करुणा क बात छुनैत-सुनैत खटिया पर सँ ओढुबाक चादर उठा 

कष हुनका दिसि बढ़े त छयि !] आह, आह | कियेक अहाँ तसि सँ बजेत 

जा शहर छी १ जत्तेक हम अहाँ के कम बाजे कहैत छी, अहाँ ततमे 


कहुणा--नइ हमरा कहे वियह ! 

मानब- नहि ! किछु कहबाक प्रयोजन नहि अछि एखन। [ करुणा क॑ नीकर 
जकाँ चादर ओढा कए ] चढू! विश्राम करू एखन ! से नहि करब त 
नीक ऐप कोना ? | 

 करुणा--| मानव क हाथ पकडेत ] सत्ते कहै छी? हम फेरो तीक हैब | 
फेरे पहिलुके जेकाँ...... ? [माथ सुका कप | नश, से कतो मेले ये ? 

मानब--हम कहैत छी- अहाँ. नीक भ. जायब । फेरो, पहिनुफे जकाँ भ? 
जायञ्ज। अहाँ हमर बात पर विश्वास करू ! 

करुणा---[ अविश्वास क दृष्टियं मानव क दिसि देखैत ] अहाँ हमर एकटा 
घात राखब १ 

पानब--वहू ! 


हम रही था नइ रही ! अहाँ के चछि गेने चिरागवस्ती अन्हार भे जायत... 
मानब--अहाँ रहब कियैक नहि? अहूँ रहब | हमहूँ रहम । सब क्यो रहत! 
करणा-सत्ते १ [ साथ डोळा कए करुणा क॑ सुता देबाक लेछ हुमक्रा पकड़ेत 
मानब खटिया क दिसि बढ़त छथि! मंच अन्हार भ? जाइत अधि ।] 
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[ प्रबीण बाबू क हुआरि। प्रबीण एसकरे बेसछ हुक्का पीबि. रहेछ छथि । ] 


प्रबीण--[ हुक्का पीबेत-पीबेत ] चुचकुन | बुचकुन रो ! 

बुचकुन--[ नेपथ्य सँ ] ऐको माछिक ! [प्रविष्ट भए] की कहे छी ? 

प्रवीण--एखेन दुलहिन जी केहन छथिन ? [ घुचकुन के किछु नदि बेत देखि | 
की भेळ ? कहै किये मइ छे कुछ ९ 

बुचकुन--की कहू मालिक 0 

प्रवीण--तों सब हमरा ठीक-ठीक नइ कहै छे! जखने पूछे छियो त कहै 
छे---आन कनीटा नीक छथिन पहिने से। सेह जों हुने त आई घरि ठीक 
किये नई भेळखिन ? [ चुप रहि कण] पहिने-पहिने त मानवो से बातचीत 
है रहै! एम्हर दुइ सप्ताह से अहो दिन राति ऐक के के हुनके सेवा से. 
लागळ छै। दोसर-दोसर मरीज सब आबि आवि के धुरि जाय छे । और 
तोरा पूछे छियो त कहै छे... । बुझ छं जे मालिक आन्हर छथिन;'की 
बुझथिन ! हम सबद घुझै लियौ. ! 

बुचकुन--| कनेत ] ह-हम कुछ नइ जाने छी, मालिक । हमरा से नइ, पुळू | 

प्रवीण--[ बुचकुन के किळु देर घरि काने दैत छथि आ' तकर बाद पूछेत छनि ] 
ए रो बुचकुन ९ हुनकर की आब बचबाक कोनो उमेद नइ ९ [ बुचकुन 
कनेत कनेत नकारातमक भँगिमा मे माथ डोल्यैत अछि, प्रवीण आन्हर 
छथि से बिसरि कर) 'बुचकुन सँ कोनो मौखिक उत्तरं नहि पाबि कए 
प्रवीण कहैत छथि-- ] एकटा काज करवे ? कमियं देर के लेल मानव कें 
हमरा पास भेज देवें? [ बिना कोनो जबाब देने बुचकुन प्रस्थित होइत 
अछि । किछु कालक पश्चात्‌ मानब प्रविष्ट होइत छथि । हुनको शारीर पर 
रात्रि-जागरण और परिश्रम. क चेन्ह स्पष्ट छन्हि-जे आन्हर प्रवीण नहि 
देखि सकेत छभिः मुदा, दशक बुमिसकेत छथि । ] 
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मानच- हमरा बजौने छी ९ 

प्रबीण--हँ ! तोरा सें एकटा बात पूछे चाहे छी । [ चुप रहि कए | तों सब 
हमरा सै सब कुछ तुकीले जाय रहल छहो; से कियेक १ हमर उमर क डर? 
भरिसक डरै छुहो जे असळ बात सुनने जो हमहूँ अखस्थ भै जाइ! 
[ दुःख सँ हँसेत ] नइ ! से नइ दैत । जे आपन जवान बेटा, के मृत्यु कं 
सहलक ये, तकरा आय कुळ नइ भै सके छे ! 

मानव--अहाँ शान्त होउ | 

प्रबीण--कोना शान्त हैन ९ हमर परिबार क अन्तिम दीया मिझा रहल ये 
आ हम... [ ई कहैत काने लरोत छथि! मानव हुनक पीठ पर हाथ राखि 
कए हुनका शान्त करबाक चेष्टा करैत छथि । ] 

मानघ--के कहैत अछि अहाँ क परिवार क दीया मिझा गेल अछि ? 

प्रबीण- | आँखि क नोर पोछैत ] तों आबहु हमरा सान्त्वना नइ दे मानव ! 
काल्हि भे के दम त जेचे करव । बाकी रहथिन दुलहन जी। से हो...... 
[ बाणी रुद्ध भ' जाइत छन्हि। किछु कालक बाद] ओहि बेचारी कं 
अइ परिबार मे आवि के कुछ ते मिलले | हमर बेटा क मरै के बाद ऊ 
अइ आठ-नौ साळ से हमरे देख-भाल के लेळ आपन भाइ-बहिन ळग नइ 
शेळ । बुचछुन द्वारा कते कहबैलियेक लेकिन ऊ सुने बाला नह । आई 
हमरा ई सज! दे के लेल ऊ एत्तेक दिन से... ... [ कहैत-कहैत पुनः कानै 
छगेत छथि । ] 

मानब---अहाँ एना कियेक का रहळ छी १ सब क॑ जाय दियोक... हम त छी! 
हमरा अहाँ जनम नहि देलहुँ ते कि हम अहाँ क कयो नहि | 

प्रबीण---[ मानव क हाथ पक्रढ़ि कए ] भेइ-नइ ! से किये ? 

सानब--अहाँ क एक बेटा अहाँ क छोड़ि कए चढि गेछ अछि । मानि लियह, 
हम अहाँ क दोसर बेटा थिकहुँ ! 

प्रवीण--[ कमैत ] कह! मानव ! ई बात हजार वेर कह? || सत्ते त हम तोरा 
दय बिसरिये गेळ रहियह ! आव... आब हमरा कोनो चिन्ता नइ...हमर 


४ 
बेटा हमरा मिछि गेछ। लेकिन पहिने तों प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोड़ि के, 
अड चिरागबस्ती के छोडि के कतौ नइ जेबह । 

माने- हम एतहि छी! हम... हम कतहु नहि जायब ! आब अहाँ बिश्राम 
करू ! हम ओम्हर हुनका कनेक देखैत छियन्हि...... 

अवीण--[ ई कहि कए धीरे-धीरे प्रवीण क हाथ छोड़ा कए मानव आंगन दिसि 
चलि जाइत छथि । प्रबीण आनन्दाप्लुत भए बेसल रहैत छथि; आँखि से 
नोर बहेव छन्हि । ] हमर बेटा हमरा मिल गेल... आब हमरा कोनो 
चिन्ता नइ... कोनो चिन्ता नइ ! [ तावत्‌ बाहर सँ पाँच-दस गोटेक कठ 
स्थर-- कोळाइळ सुन जाइत अळि। प्रवीण आश्‍चर्यचकित भ? जाइत 
छथि। कोलाहछ क खर धीरे-धीरे पास आबि जाइत अछि। राजा सेठ, 
नारद, मारीच, दुनू गोंआ आ? अन्यान्य किछु ब्यक्ति प्रविष्ट होइत छथि। ] 

राजा-हे इयेह | इयेंह त बेसळ छथि । 

नारद्‌--हिनके से पुछहो ने सबटा बात ! 

मारीच--परबीन भाइ | 

प्रवीण--के सब छहो १ छागे छै, बहुत गोटे छे । 

नारद-- हँ, छी त हम सब बहुत गोटे। राजा सेठ, हम, वेद और आरो 
पॉच-संत गोटे । 

प्रवीण--त ठाढ़ किये छहो 0 बैठे जाहो ने । 

मारीच--हूम सब एते बैठे लेल नह आयळ छी | 

प्रवीण--तब कथी छेळ भायल छदो ) 

राजा--हमरा सब के एकटा बात के कैफियत चाही ! 

प्रबीण--केफियत १ कथी के कैफियत ९ 

राजा--ओना ई बात त पूछे के बिचार रहे ओइ डकटरबा सै। छेकिन जब 
अहीं भेटि गेलिये ये, तखेन अहीं सै हमरा आरके सब कुळ कहि सके छी । 

प्रवीण--हँ-हँ ! कह! ने, की कहबह | 

राजा--कह? हो बेद, तोंहीं कह? ! 


Lg 


मारीच- बेस, तखन हमहो कहै छी। हमरा सभक आखि क सामने तोहर 
घर मे जे अनाचार भै रहले ये... 

प्रवीण--रह', रह! । की कहळे १ असाचार ९ 

मारीच-- हँ, अनाचार! 

प्रवीण--के के रहळे ये ई अनाचार हमरा घर मे १ 

मारीच- बैह) जाहि साँप कें दूध दै के पोसने छहो ! 

प्रवीण--साफ-साफ बात करह 

प्रारीच--साफ कहै मे से कि डरे छी? हम ओहि डाक्टरबा दै कहिं 
रहर छियह । 

प्रवीण---आदमी मै के आदसी के सम्मान करे सीखह, तब हमरा से बतियंह ! 

नाख--हमरे कहै दहक। सुनह भाइ, तोरा हम पहिनहि मना कने रहियह 
हे एहन अज्ञातकुळशीळ लोग के आश्रय नह द्हो। त तों हमर बात 
नह सुनले। 

प्रवीण--दैखह नारद । तोहर काज छद्द कै के, से कहने रहो । हमरो सु 
इच्छा नइ मेळे, तें नइ सुनलिये । ते से ककरा की भेळ छ! 

नारद--हैके आब बाकिये की छे १ 

राजा--अहाँ क घर मे जे भे रहछ छे, से त दूर जाउक। अहाँ के पोलुवा 
डाक्टर हमरा सब के गाम फे बहु-वेटी के:संग जे केछक ये, से नइ पुळू ! 

प्रबीग- उत्तेजित भए ] की कैळके ये १ 

राजा--ङ कुसमी कें मास कैसे रहै। इयैह त वेद जी छथिन। पुछ्चियोन ने 
हनका से। कुसमी के इलाज करै रहै ऊ। इलाज की करते; जे करै रहै 
से सव कोइ जाने छे । 

प्रवीण--तों कहे की चाहे छदो ९ 

राजा--कहैयो मे लाज लागे छै। कुसमी कॅ अइ डाकरखा से बच्चा 
होगेया रहै । वैद जी कै सन्देह भेलेने, तै एक बेर नाड़ी टेबि के देखळखिन 
रहे । और ताही लाज गळा मे.फाँसी लगा के कुसमी आत्महत्या कने छे । 
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प्रबीण--मूठ बात ! ई तों सब बनाय के कहे छै मानव के बदनाम करे लेक । 

राजा--हृम कोनो बात बनाय के नड कहै छी । हम जे कुछ कहकों, तकर 
हमरा पास प्रमाण अछि । 

प्रवीण--हम नइ माने छी तोरा सभक प्रमाण कै । तों सब जे नह से के सके छे। 

नारद--डाकटरे ई काज केसे ळे, ते मे सन्देह नह । लेकिन ठीक छै। तखेन 
डाक्टर के और और काण्ड दै शुनि छै। तब कहिद्दी जे कहबाक छद! 
कह? हो वेद ! 

मारीच--डाकटर जे तोहर आंगन मे ळीळा चला रहक छे, तों कहै चाहे छट्दो-- 
सेहो तोरा पता नइ छह ९ 

प्रचीण-- उत्तेजित भ? कण ठाढ़ भा जाइत छथि ] थम्हह! हमरा सब दे 
कोनो छुबाक्‍्य मुँह से निकालळे त... 

मारीच--से तों जे मोन हुनै कै छे। छियह त तोरे ठुआरि पर । लेकिन हम सब 
आब ई सब नह सहनै । | 

नारद---परसौनी बाळी अपना आँखि से देखने छे दुनू गोठे के काण्ड । 

प्रचीण--की ? की देखळके परसोनी बाळी ९ 

तारद--इयेह जे राति के पहर मे दुनू एक दोसरा के भरिपाँज के पकड़ि के... 

प्रबीण---[ चीत्कार को कए ] नारद !!! 

नाखू--हमरा पर बिगइळा सै की हैते १ तों छोग के मुँह के बन्द के सकबद्दो ९ 

प्रबीण--ळोग १ के छिये लोग ? तों सब अपना कें लोग बुझे छाह १ तों सव 
त राजा सेठ के पोसळ कुत्ता छद... और राज्ञा सेठ के शोतानी हम सब 
नीक जेकाँ जाने छी । 

राजा--अइ अन्हरवा सै बतियोने कुछ नइ देते! चलह, देखे छिये-- असल 
मे ओहि मोगी के कोन रोग भेळ छै और डाक्टर केला चळाय रहळ ये 
आपन लीळा । 

प्रवीण--[ आपन छडी खोजि कए हाथ मे छेत | खबरदार ॥ हमरा जीवेत 
जौ कोइ हमर अङ्गिता दिस बढ्छै थें कि-- 
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घुचकुन--[ नेपथ्य सँ, चीत्कार करैत प्रविष्ट होइत अछि । ] मा-लि-क || 
मालिक! [| प्रवीण क पास आबि जाइत अछि । ] 

प्रवीण--[ बुचकुन क दिसि घुरेत ] की भेलौ ? की भेढौ-- कह, बुचकुन ॥! 

युचङ्कुन--[ हृकन्न कए कानेत ] मालिक ! दुळहिन जी... दुलहिन जी आब 
नड्‌... [ काने छगेत अछि । ] 

म्रबीण--[ हाथ सँ छड़ी खसि पडत छन्हि और आँखि सँ नोर चुवे छगैत 
छन्हि ] की सत्ते सब शेष भै गेले ९ 

मानघ- | प्रविष्ट भए] हूँ! सब शेष भ' गेल अळि। [ मानव क पाछाँ- 
पाढाँ मूड़ी खसोने कौशल्या मंच पर आबेत छथि । ] 

पहिळ गौंआ--[ सद्दानुभूतिक स्वर मे ] की भेळ छलेन हुनका १ 

राजा. ्यग्यात्मक स्वर मे ] सेह पूछे त आयल छी हम सब! की केलें 


मारीच-हुनके कियेक ? पुळू-- कुसमी के केना मारलखिन १ 

कौशल्या--[ कुसमी क नाम सुनितहि चौकि उठेत छथि आ? माथ पर से घोष 
खसि पडत छन्हि-- ] खबरदार | जों तों आपन पापी मुँह से हमर 
बेटी क नाम लेळे त हम... | इयेहे ओकरा मारळक यै ओकर पेट 


राजा--की बक-बक करे छह | 

कोशल्या--कोन मुँह एखनी आयल छहो दोसर के घर कै छेद खोजे लेल ? 
तों की बुझै छहो आब ककरेहु तोरा चिन्दै मे कसर रदि गेल छै? जों से 
रहवो करै त आइ हम सोसे गाम मे दोळहा पिटबाय कै- कहबाय देवे 
सबटा बात | 

राजा--की कहदबाय देब हो ? 

कौशल्या---तोंहीं हमर बेटा सै झगड़ा करबाय के ओकरा अछग करबोने रहो । 
तोंही ओकर इज्जति छूटि कए ओकरा ...... 

राजञा--[ गरत ] थम्ह |! 


ks 

मानव---[ वाहू से बेसी गरजि कए] राजा सेठ !! तोरा कनियोंटा लाज 
नहि होइत छह जे एतेक बडूका टा के पाप क? कए फेर हिनका पर आपन 
पैसा क गरमी देखा रहल छह | 

कोशल्या-- कनेत ] तों बुझे छहो जे पैसा से दरोगा - पुलिस - मिस्टर 
“सब क॑ कीन लेबहो १ तोहर पाप क सजा त हैतह तोहर मरै के. बाद, 
जखेन भगवान हिसाब मांगथन, तैन । 

राज़ा- अन्य ग्रामवासी सब सँ] ई...... ई सब सबटा भूठफूप कहिं 
रहले ये...... सबटा मन गढ्न्त...... | 

मानव---ओर तों छद्द सत्यवादी युधिष्ठिर ? चमार नहितन ! निकलि जाह 
हमर सीमा सँ बाहर | 

राजञा--[ जाइत-जाइत ] ठीक छे! हम जा रहछ छी! लेकिन तोरा हम 
छोड़बह नह डाक्टर । अड गाम मे तोरा हम टिके नइ देबह। [ राजा, 
भारीच आ? नारद झपटि कए प्रस्थान करैत छथि । अन्य सब प्रामवासी 
मूडी खसोने ठाढ़ रहैत छथि। सब क्यो प्रस्तरीभूत भ? जाइत छथि । 
मंच क आलोक मद्विम भ? जाइत अछि। दुआरि क एक कोना सँ आपन 
बेग उठा कए मानब आगाँ बढ़ोत छथि। मात्र हुनकंहि पर खल्पालोक 
पडेत छन्हि । किछु दूर अगुआ कए ओ थम्हि जाइत छथि। नेपथ्य से 
एकदा स्वर सुनछ जाइत अलि-- | 

स्वर--की मानब ? एतहु सँ पड़ा रहूळ छी ९ 

मानब---पड़ायब कियेक ? हम कोनो अपराध केने छी थोडचे ? 

स्तरर--तखन ? तखन कियेंक पड़ा रूछ छी ९ 

मानबः--गाम क विषय मे हमरा जे धारणा छळ, से सबटा टूटि गे अद्धि । 
पहिले बुमेतं छलहुँ, गाम क ढोग, तकरा सभक रहन-सहन, पतहुका 
प्राकृतिक सोन्द्य--- सब मे एकटा पवित्रता छेक | 

स्वर---मुदा आब बुकाइत अछि जे अहू ठाम कः जिनगी शहर क जीबन सँ 
कोनो नीक नहि; सैह ने ? 
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माचब- हँ; धनिक क अत्याचार, मशुष्य क आदिम ळोभ-ळाइला ओर 

हृदयहीनसा एत्तहु तहिना अछि, जेना ओतय...... 
र-- हँसेंत ] ने अहाँ के गामे पसिन अछि; ने शहर । तखन, आव जायब 

कतय १ [ उच्च खर मै हँसे छागेत अछि । ] 
[ चारूकात सँ जेना अनेक गोटे मानव सँ इयेह प्रश्‍न कर छेत छुथि- 
“आव जायन कतय १ आब जायव कतय ९! | 

नामय--ससे त, आब जायव कतय ९ हमरा त और कोनो जगह... ... 

करुणा क स्बर- [नेपथ्य सँ] अहाँ हमर एकटा बात राखब १... अहा 
कहियो अइ गाम कें... ... चिरागावस्ती कें छोडि कए नत्र जायब; हम रही 
वा नइ रही ! अहाँ के चलि गेने चिरागबस्ती अन्हार भै जायत...... 

प्रवीण क स्वर--[ नेपथ्य सँ] सत्ते त! हम तोरा दय बिसरिये गेल रहियह ! 
आब हमरा कोनो चिन्ता मइ...... हमर बेटा हमरा मिळि गेळ। लेकिन 
पहिने तों प्रतिज्ञा करह्‌ जे हमरा छोड़ि कं अष्ट चिरागबस्ती के छोडि 
क-- तों कत्तहु नइ जंबह ! 

स्त्रर---मानब ! 

मानव--[ चोकत ] ए १ 

स्वर--की सोचि रहळ छी ? घुरि जाउ | मनुष्य मे नीक-बेजाय हुनू होइत 
अशि । इतिहास कहैत अछि-- कोनो मनुष्य, स्थान बा वस्तु पूर्णतः 
अधछाह नहि भ सकेछ । 

भानव--मुदा हमर अपसान ? से कोना...... 

स्वर जे आदर अहाँ कें भेंटल अछि, तकर मोळ अहाँ क अपमान स बहुत 
बेसी छेक मानव बाबू । 

करुणा क स्वर--][ नेपथ्य सँ] आब मात्र अहाँ के छेछ जीये के मन के 
रहल ये हमरा...... मात्र अहाँ के छेछ...... मात्र अहाँ के छेल...... 

मानव-हैँ.। हमरा घुरे पडत; हम घुरब अहीँ क लेक घुरब करुणा, अही क 
लेछ। हम...... हम आवि रहल छी करुणा | हम आबि रहल छी !! 


द्र 
[ एतबा कहैत मानव पाछा घुरैत छथि एवं चछबाक चेष्टा करेत प्रस्तरीभूत 
भा जाइत छथि। बहुत दूर-दूर मानव क चीत्कार ध्वनित-प्रतिध्वनित 
होइत रहैल छन्हि-- “करुणा | करुणा !! इम आवि रहल छी? घोरे- 
धीरे मंच क पर्दा खसेत जछि। ] 
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